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ह वणिक्षपुत्र शवितिकुमार और गुणवती भार्या की कथा 


४ द्रविड़ देश की काञ्जी नामकी नगरी के घनी वणिवपुत्र शक्तिकुमार ने 
एक गुणवती कन्या से विवाह करने के लिये उसकी परीक्षाके निमित्त एक सेर 
चावल उसे देकर उसीसे पुरी रसोई बनाकर भोजन करने की अपनी इच्छा 
अकट को । 


उस कन्या ने उसे स्वीकार कर उसी चावल से जायकेदार पूरी रसोई 
बनाई और वणिवपुत्र शक्तिकुमारके स्नानादि के उपरान्त जलपान कराकर 
अनन्तर भोजन कराया । शक्तिकुमार अत्यन्त प्रसन्न हुआ औ* गृहक'र्य में अति- 
दक्ष उस कन्या को परम गुणवती समझकर उसके साथ विधिपूर्वक विवाह 
किया । कन्या भी विवाह होनेके बाद पतिके यहां आकर देवता को तरह पति 
की सेवा करने लगी। घरके सभी काम-काज प्रतिदिन करती हुई अपने दास- 
दासी, सास-ससुर, देवर-देवरानी, जेठ-जेठानी, ननद-नन्दोई आदि सबको अत्यन्त 
प्रसन्न किया । उसके गुणसे वशीभूत होकर वणिवपुत्र खा र ने अपना सारा 
परिवार और अपनी सारी सर्म्पत्ति उसीके अधीन कर दी 
इसलिये मैं बहता हूँ कि स्त्रियों के गुण पति के प्रिय और हितकर 
हुआ करते हैं । वछुवा भी इस कथा का समर्थन करता हुआ बोला--'मित्र ! 
मैने भी सुना है बि जिस घरमें पति और पत्नी के विचार एक हों, दूध 
और पानी की तरह दोनों का मन एकरूप हो गया हो तो वह घर ही स्वर्ग 
है। स्वर्ग प्राप्त के लिये पृथक्‌ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है और 
जिस घरमें पति-पत्नी परस्पर विरुद्ध विचार वाल हों तो बहू घर ही 
नरक ह । 
इस प्रकार कथा कहते हुए परस्पर आदान-प्रदान करते हुए तोनों तुख- 
पूर्वक रहने लगे । इसी बीच एक मृग व्याध से त्रस्त होकर वहाँ पहुँचा । उसे 


*- शरणागत समझकर उसके साथ इन तीनों ने गत्री कर ली। इसप्रकार वे चारो 


बन गये । मृगको व्याघसे डरा हुआ जानकर मन्थर जंगल को छोड़कर 
जाना चाहता था । उसी पर हिरण्यकने कहा कि--“उपायसे जो कार्य हो 


* सकता है वह काम पराक्रस्से नहीं ।' इसोपर हिरिण्यकने निम्न कथा कहो । 
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द्र कप्रतिलक हाथी तथा सियार को कथा 
ब्रह्मारण्य स्यात में कपुरतिळक नामका हाथो रहता था। उतै देखकर 
सियारों के मनमें आया कि यदि णह मर जाय तो हमलोगों को कई महोने 
तक भोजन की चिन्ता दूर जायगी। इसपर एक सियार ने कहा कि "मैं 
इसे अपनो बुद्धि से मारूंगा । ऐसा कहकर वह उसके पास जाकर लाटा 


प्रणाम कर =~ कै पशुओं ने 
| उससे बोला--'महाराज ! जङ्गल क पशुओं ने आपको अपना 


राजा चुना है राज्याभिषेक का मुहूत बोत रहा है आप जल्दो चढे ।' 
लोभ से वह हाथी सियार के पीछे- 
दल में फेस गया और सियार से 


ने कहा- कि मुझ नीच का तुमने 


राज्य केः 


अपने उद्धार का उपाय पूछने लगा । सियार 
विश्वास किया है उसका फल भोगो 7 इसलिए 


,नीतिशो ने कहा है--'जो कार्य बुद्धि से हो सकता है वह पराक्रम SA 
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पीछे चल पड़ा । कुछ दुर जाने पर बह दल- 
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उपसंहार 


हिरण्यक के हित की बात का अपमान कर अयसे किकठंव्यविमूढ होकर 
मन्थर उस उरेदर को छोड़कर चला गथा । हिरण्यक अदि भो अनिष्ट को 
अश्क से उसके पोछ लगे रहे । तब कोई व्याघ उसे पकड़कर घनुषमें बांघकर 
अपने घरको ओर जाने लगा । मृग, कोवा ओर चूहा सभो उसके पोछे चळ 
पड़े । तब हिरण्यकने चित्राङ्ग ओर छघुपतनक से कहा--'जब तक यह्‌ व्याष् 
` जंगलसे नहों निकलता तब तक मन्थर को छुड़ाने का प्रयत्न करे । उन छोगोंने 
कहा-- क्या करें।' हिरण्यक ने 5हा--'अरे चित्राङ्गद ! तुम इस मार्गके एक 
पानी वाले गढ़े के पास पेट फुलाकर तथा पैरों को फैलाकर लेट जाओ और 
लघुपतनक तुम्हारे शरीर पर चोंच से खोदता रहे, जिससे वढ व्याघ तुम्हे 
मरा हुआ जानकर मन्थरक को गढ़े के किनारे रखकर एम्हें लेने को जायगा 
इसी बीच में मैं मन्थर के फन्दे को काट दूंगा ओर वह शोध पानी में द 
जायया ओर तुम भी व्याघ को पास में आते देख झट उठकर भाग जाना ३. 
उन छोगोंने ऐसा ही किया जिससे वे सभी मित्र आपत्ति से मुक्त होकर सुख- 
पूर्वक रहने लगे । और वह व्याव शोक करता हुआ सोचने लगा--'जो निश्‍चय 
छोड़कर अनिश्चित के लिये दोड़ता है उसकी दशा मेरे हो जैसी होती है ।' 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
\ 


ASSES dete « mon ४ 2 sit SN 5 कका “22” ch 


श्लोकालुक्रमणिका 


भ्रुण सं० श्लोक 

२. अजरामरवत्‌ 

७. अजातमृतमूर्खा 
३६. अज्ञातकुलशीलस्य 
१०. अत्युत्कटैरिहत्यै 
२०. अनिष्टादिष्टलामे 

४. अनेक संशयोच्छेदि ` 
४५. अयं निजः परो वे 
८३. अराजके हि 
४२. अरावप्युचितं कायं 

७. अर्थागमो नित्य 
६६. अ्थेन तु विहीनस्य 
६५. अथनाशञ्चं मनस्तापं 
२९. अल्पानामपि वस्तूनां 
८. अवध्यम्भाविभावानां 
८९. अवश्यमेव भोनतव्यं,, / 
२३. अवशोन्द्रियचित्तानां 
२६. असम्भवं हेममृगस्य 
४&८. 'अपराघो न मेऽस्तीति 
१७. असाधना वित्तहीना 
६८. असेवितेश्वरद्वारम्‌ 
८६, अस्ति चेदीषवरः ` 
१३. भाचार्म्यं स्त्वस्य यां 
८४, आत्मानं प्रथमं 


CCO. Vasishtha Tripathi लग्गा ही 


पु० स० श्लोक 


२७. आपदामापतन्तीनां 
४७. आपत्सु मित्रं 
७९. आमरणान्ता वैरा 
९. भायुःकर्म च वित्तञ्च 
७८. आलस्यं हि मनुष्याणां 
८, आहारनिद्राभयसन्ततित्वं 
८१. रसं कृतसम्बन्धम्‌ 
१५; इतरेषु तु 
८४. इन्द्रानिर्यमार्काणां 
२१; ईर्ष्यी घृणी त्वसन्तुष्टः 
४७. उत्सवे व्यसने 
७८. उत्साहसम्\न्न 
१२. उद्यमेन 
३०. उद्योगिनं पुरुष 
५०. उपकररिणि विश्वब्धे 
७४. उपाजितानां 
८२. उपायेन हि 
४३. एक एव सुहृडमों 
८७. एकस्य दुःखस्य 
१९. कङ्कणस्य तु लोभेन 
१७. काव्यशास्त्र विनोदेन .(/ 
१५६ कीटोऽपि सुमनः सङ्गात्‌ 
६5. को घर्मो भूतदया 


~ 


Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


त?) 


-( ११ ) 


गुण स० श्लोक «६ + 


ष कोऽग्रः पुत्रेण जातेन 
७६. गते शोको न 

६०. -गुरुररिनिद्विजातीनां 
५८. चलत्येकेन पादेन 
-४१. जातिमात्रेण कि 
६४, तानीन्द्रियाण्यविक 
४०. तावद्भयस्य भेतव्यम्‌ 
४२. तृणानि भूमिश्दकं 


“७५६. त्रिभिवर्षस्त्रिभिः 


७३. त्यजेदेक कुल 

५७, दुदाति प्रजिगृह्वाति 

७४. दानं प्रियवावसहितं 
६. दाने तपसि शौर्य . 

६४. दारिद्रघाद्धि 

७२. दाम्पत्यमनुकूलञ्चेत्‌ 

४९, दीपनिर्वाणगन्घञ्च 

५२. दुर्ज नः प्रियवादी 

५३. दुर्जनः पर्रिहतंभ्यो 

५१. दुजंनेनः समं सर्प 


६. देश वंशजनेकोऽपि ` ` 


९. दैवे पुरुषकारे च ` | 


५४. द्रवत्वात्सवं लोहानां LB 


५. घनानि जोवितर्ज्चव * 
८. घर्मार्थक़्ाममो्नाणां 
३४. घर्मार्थकाममोक्षाणां प्राणाः 
«२. घनवात्‌ बलवान्‌ 
४५. न कदिचत्कस्यचित्‌ 


पृ० सं० श्लोक 


२६, न गणस्याग्रतो गच्छेत्‌ 

२२. न घर्मशास्त्रं 

२०. न संशयमनारुह्य 

७७, न स्वल्पमप्यघ्यवसाय 

५५, woos i 

७६, न्मप्राप्मभिवाव 

८५. नियतविषयवर्ती 

५६. पटुत्वं सत्यवादित्वं 

४९. परोद्षे कार्य ! 

७३. परिच्छेदो हि पाण्डित्यं 

५९. परोपदेशे पाण्डित्यं ॥ 

२७/पुण्यतीर्थ कृतं 

११. पूर्वजन्मकृतं कर्म ; 
१. प्रणम्य नीति " 

५१. प्रावप।दयोः 

१४. ब्राह्मादिषु विवाहेषु 

३७. भक्ष्यभक्नकयोः प्रोतिः ३ 
२. भारती यायंमर्य्यादां 

५६, मनस्गन्यद्वचस्यन्यत्‌ 

३०. माता मित्रं पिता चेति 

१६. मातेव रक्षति पितेव 

९१. मित्र प्राप्नुत सज्जना: 
३. मित्रलाभः सुहृद्भेदो 

८३. यः कुला भिजनाचारैः 

८७. यच्चिन्तितं तदिह 

४४. यत्र विदज्जनो . 

८५, यथा राजन्‌ हस्तिपदे 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पु० सं० श्लोक 


११. यथा ह्येकेन चक्रण 
७५. यद्दाति विशिष्टम्यो . 
३४. यदि नित्यमनित्येन 

३. यन्नवे भाजने लगत: 
३६. यानि कानि च मित्राणि 
३१. यस्माच्च येन च 
६३. यत्याथास्तस्य मित्राणि 


६०. यस्मिन्देश न सम्मानो . . 


७. यस्य कस्य प्रसूतोऽपि 
९०. या श्रवाणि परित्यञ्य 

४. यौवन घनस॒म्पत्तिः 
५६. रहस्पभेदो याञ्जा च 


८४. राज्ञि घAिणि घर्मिष्ठा 
१२. रूपयौवनसम्पन्ना 
१४. रूपसत्व गुणो पेता 


३२. रोशोकपरीताप 
६६. रोगी चिरप्रवासी 
६७. लोभेन बुद्धिश्चलति 
२५. लोभात्क्रोध 
७४. वरं विदेशे परसेवया 
३. विद्या ददाति विनयं 
७७. विद्यां चाविद्याञ्च 
२७. विपदि वैर्यमथा 


0. (२५: शङ्काभिः सर्वमाक्र,न्त 


८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( १२) 


१० - So 
न बब 


पृ० सं० श्लोक 
३६. शशिदिवाक रयोग्रह: 
७६. शास्त्राण्यघोत्यापि 
५५. शुचित्वं त्यागिता 
२८. षड्दोषा पुरुषेणेह 
७९. सत्यं द्रयात्‌ 
५०. संलापितानां मधुरैः 
२८. सहसा विदघोत 
२३. स हि गगनविहारा 
६७. क्षणनारता क्षणे 
२८. सम्पदि यस्य न हर्षो ` 
११. समाएवासनवागेका 
३२. समांनोव आकूति 
३४. सर्वमन्यरेपरित्मञ्य 
४३, सवहिसानिवृत्ता ये 

१. सिद्धिः साध्ये सतां 
७८. सुखमापतितं सेव्यं 
४५. सुहृदां हितकामानां 
६१. सुहूदि निरन्तरचित्ते 
६६. सेवेव मानमखिलम्‌ 
७४. संतारविषवृक्षस्य (/ . 
२९. संहतिः श्रेयसी पुंसां 
५८. स्थानमृत्सृज्य गच्छन्ति 
१३. हीयते हि मतिस्तात 


. तोतिसंग्रहे 
... मित्रलाभः 


„ प्रणम्य नोतिशाखज्ञान्नृतनो5्यं. विरच्यते । 
हितोपदेशः संक्षिप्तो नोतिसंग्रहनामतः ॥ 
अन्वयः---नी तिशास्त्र ज्ञान्‌, प्रणम्य, अयं नूतनः, नीतिसंग्रहनामतः, संक्षिप्तः 
हितोपदेशः विरच्यते । क. 2 
_ व्याख्या--नीतेः = नौतिशास्त्रस्य ज्ञाः = पण्डिताः तान्‌ नौतिशास्त्रज्ञान्‌ = 
नीतिकोबिदान्‌, प्रणम्य = नमस्कृत्य, अयं नूतनः = नवीनः, नौतिसंग्रहनामतः = 
नीतिसंग्रहनाम्ना प्रसिद्धः संक्षिप्तः = ग्रस्थान्तरेम्योऽप्युपयुक्तस्य स्वहपीयसो 
गद्यपद्यांशस्य यत्रकुत्रचन सम्मिभ्रणेन अनुपयुक्तस्य च अश्लीलांशस्य परित्यानेन 
` हूघूकृतः हितोपदेश: > हितोपदेशनामा ग्रन्थः विरच्यते = निर्मीयते । 
माषा-चीतिशास्त्रके विद्वान्‌ महापण्डित मनु प्रभृतिको प्रणाम कर यह 
नवीन नीतिसंग्रह नामसे संक्षिप्त हितोपदेश प्रकाशित किया जा रहा है । जिसमें 
विशेषकर बालक बालिकाओं के अनुपयुक्त तथा अइलो७ गद्य एवं पद्यांशको 
निकालकर कहीं-कहीं परमोपयोगी अन्य ग्रंथों के कथामागका भी दिग्दर्शन कराते 
हुए उसे छोटा किया गया है । 


प्रस्ताविका 
: साध्ये सतामस्तु प्रसादात्तस्य घृजटेः । 
जाह्नवीफेनलेखेव थन्मूध्ति शशिनः कछा॥ १॥ 

अत््वयः--यन्मूध्ति, शशिनः, कला, जाह्नंवीफेनलेखा, इव ( अस्ति ), तस्य 
घुजंटेः, प्रसादात्‌, सतां, साध्ये, सिद्धिः, अस्तु ॥7 १ i > ॥ 
व्याख्या --यस्य मूर्धा यन्मुर्डा तस्मिन्‌ यन्मुध्नि == यन्मस्तके, आशिन = i 
चन्द्रस्य कला = षोडशसागरूपा, जल्लोः अपरं कत्या जाहूवी = गंगा, तस्या; ४ 
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फेनस्य लेखा इव = फेनरेखा-इव (विराजते = शोभते), तस्य = तथाम्नूतस्य 
` चू: भाररूपा जटिः-- जटा यस्य तस्य घुजंटे: = शङ्करस्य, 'जदिर्जटेति द्विरूप- 
कोषाः ॥ प्रसादात्‌ = अनुग्रहात्‌,- सतां = सज्जनानां, साध्ये = साधयितुं योग्यः 
खाध्य तस्मिन्‌ साध्ये  अभोष्सितविषये, सिद्धिः = साफल्यमस्तु ॥। १॥ 
भाषा--जिनके मस्तकपर चन्द्रमाकी कला गंगाजोके फेनकी रेखाके समान 
शोभित हो रहो है उन शंकरको कृपासे सज्जनोंके कार्यमें सफलता प्राप्त हो ।१। 
। भारतीयाय्यंमर्य्यादां देवभाषाञ्च वेदितुम्‌। 
कुमा्य्यष्च कुमाराइच पठेयुर्नीतिसंग्रहम्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः--कुमाये:, कुमाराः, च, भारतीयर्य्यमर्य्यादां, देवभाषां, च वेदितुं , 
नीतिसंग्रहं पठेयुः ॥ २ ॥। 
व्याख्या--कुमार्य्यः = वालिकाः, कुमाराः = बालफ़ाश्व, अर्तुम्‌ = सदाचरितं 
योग्या आर्य्याः; भारते भवा भारतीयाः, भारतीया आर्य्यो: मारतोया्य्याः, 
तेषां सर्यादास्ताम्‌ = सारतो यशिष्टाचारन्याय्यपर्यस्थिति, देवानां भाषा देवमाषा 
सां देवभाषाम्‌ = अमरवाणीम्‌, चेदितुं = ज्ञातुंश नीतेः = नीतिशास्त्रस्य संग्रहो 
नौतिसंग्रहस्त नी तिसग्रहं = संक्षिप्तं हितोपदेशम्‌, पठेयुः = अभ्यस्येयुः {| २ ।। 
भाषा--बालक और बालिकाएँ भारतके शिष्टाचारकी मर्यादा और 
देवताओं की भाषाको ( सस्कृत ) जाननेके लिए दोतिसंग्रहको पढ़े ॥ २॥ 
अजराऽमरवत्प्राज्ञो विद्यामर्थन्च॒. चिन्तयेतु । 
गृहीत इव केदोषु मृत्युना छमंमाचरेतु॥३ै॥ . 
अन्वयः--प्राज्ञः, अजराऽमरवत्‌, विद्याम्‌, अर्थम्‌, च, चिन्तयेत्‌, मृत्युना, 
केशेषु गृहीतः, इव, घर्मम्‌, आचरेत्‌ ॥ ३ ॥ र 
व्याख्या--प्राज्ञ: = पण्डितः अजराऽमरवत्‌ = बरामरणरहितवत्‌, जराशुत्युः 
मे कदापि नागमिष्यति इति मत्वेत्यरथः, विद्यां = गद्यपद्योभयात्मकं. संस्कृत- 
. बाइमयम्‌ अथच = घनश्च चिन्तयेत्‌ = उपाजे येदित्य्थंः मृत्युना = फालेन, केशेषु 
गृहीत इव = आक्कृष्टकेदा इव, घमं = घमं, आचरेत्‌ == पालयेत्‌ ॥३॥ | 
माषा--बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपनेको बुदापा और मृत्युसे रहित समझकर विद्या 
` लोर घनका उपाजन. करे और मृत्यु मानों सिरपर सवार है-- ऐसा समझ कर 
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८ क्रिया ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाडम॑ ततः सुखम्‌॥ ४॥ 

अन्वयः--विद्या विनयं ददाति, विनयात्‌ पात्रतां याति, पात्रत्वात्‌ घनम्‌ 
झाप्नोति. घनातु घमं ( आप्नोति ) ततः सुखम्‌ ( आप्नोति )॥ ४ ॥ 

व्यास्या--विद्या, विनयं = जस्ता, दवाति, विनयात्‌ = नञ्रस्वभावात्‌ 
वात्रतां = सर्वकार्येकरणयोग्यतां, याति म=प्राप्नोति, पात्रत्वात्‌ = योग्यत्वात्‌ 
घनम्‌, आप्नोति, घनात्‌, घ -्नयागदानादिजन्यं सुकृतं लभते, ततः == धर्मात्‌ 
सुखम्‌ आप्नोति, इति रीत्या विद्येवैका सवंसुखसाधनमस्तीति भावः ॥ ४ ॥ 

भाषा--विद्या से विनय, विनयपे योग्यता, योग्यतासे घन, घनसे बमं और 


घमंसे सुख प्राप्त होता है ॥ ४॥ 
यन्तवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्‌। __ 
, कथाच्छलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते॥ ५॥ 
अन्वयः--यत्‌, नवे, भाजने, लग्नः, संस्कारः, अन्यथा न भवेत्‌, तत्‌, इह, 
बालानां. कथाच्छलेन, नीतिः, कथ्यते ॥ ५॥ 
व्याख्णा--यत्‌ = यस्माद्धेतोः, नवे = अपरिपक्वे, भाजने = पात्रे शिशो च, 
शर्त: = प्रयुक्तः, संस्कारः = रेखादिरूपो गुणाधानादिरूपविद्यासंस्का रश्च, अन्यथा 
न भवेत्‌ आमरण विपरीतो न भवतिं, तत्‌ = तस्माद्धेतोः इह = अस्मिव्‌ 
(हितोपदेशे, बालानां. न छेन पट काककूर्सादी तामुपाढ्यानादिकयाव्याजेन, 


नीतिः र राजती तिप्रश्न ति् तिशास्त्रं कथ्यते ॥ ५४ 
` भाषा--जिस कारण मिट्टोके कच्चे पात्र में किया हुआ रेखा आदि कलात्मक 
संस्कार उसके पकाये जाने पर कभी मिट नहों सकता इसी कारण कोमल 
छुद्धिवारे दालकोंकों अनेक कथाओंके बहानेसे मैं इस हितोपदेश ग्रन्थ द्वारा 
न! तिशास्त्र का उपदेश करता हूँ ॥ ५ ॥ 
मित्रलाभः सुहृद्भेदो विग्रहः सन्धिरेव च । 
अइलीलानुपयुक्तांशपरित्यागेत दशितः॥ ६॥ - ` 
अन्वयः -मित्रलामः, सुहृद्भेदः, विग्रहः, सन्धिः, एव च अर्लोलानुप- 
युक्तांश रिस्यागेत दशितः ॥ ६ ॥। 
`  व्याख्पा--भित्रलाभः सुहृद्भेवः, विग्रहः, सन्धिः च इति प्रकरणचतुष्टयम्‌, 
प्रलील्र-्नतुमपरूतरन्माळीवाक्तो सोजी हेअर 
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अश्लीलानुपयुत्तभागौ तयोः परित्यागेन = परिहारेण (मया इह) दाशतः ॥९॥ 
भाषा--मैंने अदळीळ और अनुपयुक्त अंशोंको निकालकर तथा कहीं-कहीं 
अन्य ग्रन्योंते उपादेय अंशोंको लेकर मित्रलाभ, सुहृदुभेद, विग्रह ओर सन्धि इन 
चारों प्रकरणोंको यहाँ दिखाया है॥ ६॥ 
अस्ति भागीरथीतीरे पाटलिपुत्रं नामधेयं नगरम्‌ । तत्र सर्वस्वामि- 
गुणैयुंक्तः सुदर्शनो नाम नरपतिरासीत्‌ ' स भूपतिरेकदा केनापि पठ्यमानं 
इलोकद्वयं शुश्राव-- 

। भाषा--गज्भाके तटपर पाटलिपुत्र ( पटना ) नामका नगर है, वहा राजाके 
सभी गुणोंसे ; सम्पन्न सुदर्शन नामका एक राजा था, उस राजाने एक समय 
किसीके द्वारा पढ़े गये दो इलोक सुने 

“अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दशंकम्‌। 
सवेस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः ॥ ७॥। 
अन्वयः अनेकसंशयोच्छेदि, परोक्षार्थस्य, दशकम्‌, शास्त्रं, सवस्य, रोचनं 
“यतः? { वर्तते ) “तत्‌” यस्थ, नास्ति सः अन्घः एव ( भवति )॥ ७॥। 
व्याख्या--अनेकान्‌ संशयान्‌ उच्छिनत्तोति अनेकसंशयोच्छेदि = अनेकविध” 
संशयनिरासक. परोक्षाथंस्य = इच्द्रियंग्रंहो तुमशबयस्य अप्रत्यक्षविषयस्य दर्शक "० 
प्रत्यक्षतिव यथार्थाववोधकम्‌, चास्त्रं = पथप्रदशंक शास्क्रात्मक चकुः, सर्वेस्थ = 
ससस्तजनस्य, लोचनं = दिव्य नेत्र, वर्तते, तत्‌ = तयाविधम्‌ इन्द्रियातीतभूत- 
अविष्यत्पदार्थदर्शक शास्त्रख्य नेत्र, यस्य नास्ति, सः अन्ध एब भवति ॥ ७ ॥ 
भाषा- अनेक संशयोंको मिटानेवाला भूत एवं भविष्यको तथा अप्रत्यक्षको 
्रत्यक्षके समान दिखानेवाळा शास्त्रहपी दिव्यचक्षु जिसके पास नहीं हैं वह 
वास्तव में अन्धा हे ॥ ७ ॥ १ शय. 
यौवनं धनसंपत्तिः प्रभुत्वमविवेकिता। 
एकेकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्‌” ॥ ८॥ 
अन्बयः--यौवनं, धनसम्पत्तिः, प्रशरुत्वम्‌, अविवेकिता ( एतन्मध्ये ) एकेकर्म 
अपि अनर्थाम ( भवति ) यत्र चतुष्टयं तत्र किमु ॥ ८ ॥. 
व्याख्या-- यौवन = युवावस्था, घनसम्पत्तिः = द्रव्यवंभवम्‌, प्रभुत्व = 


स्वामित्वं, ` अविवेकिता = विचारशुन्यत्वम्‌, एतेषां सध्ये एकेक मपि = पृथक्‌ 
ळक रिता पाहत नमि 


मित्रलाभः ५ 


पुरे पुनश्चतुष्ट्यं एकत्रियुक्त भवति तत्र किमु ? = फि वक्तव्यम्‌ । तथाबिधः 
युरुषस्तु अनर्थानामाकर एव भवतीति भावः ॥ ८ ॥ क 
जाषा--जवानो, द्रव्यवैमव, स्वामित्व और विचारशून्यता, इन चारो म. 
स्वतन्त्र एक-एक मी अनर्थका कारण हो जाता है, जहाँ चारों एक साथ हों 
वहाँकी वात ही क्या है ? कुछ कहा नहीं जा सकता ॥ ८.॥ र 2 
इत्पाकर्ण्यात्मनः पुत्रान्‌ शा।स्रविमुखान्‌ नित्यमुन्मागंगामिनो विलोक्य | 
समुद्विनमनाः स राजा चिन्तयामास-- | 
इन इलोंकोंको सुनकर नित्य कुमाग्रं पर जाते हुए, शास्त्रोचित मर्यादासे . 
`. विमुख अपने पुत्रोंको देखकर घबड़ाया हुआ राजा चिन्ता करने लगा-- 
कोऽथः पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्न धार्मिकः । 
कथञ्चिस्वोदरभराः किन्न शूकरशावकाः॥ ९॥ 
अन्वयः--यः न विद्वान्‌ (भवति ), न घामिक; ( भवति ); जातेन 
{ तेन ) पुत्रेण कः अर्थः ( भवति ) कि शूकरशावकाः कथञ्चित्‌ स्वोदरभराः न 
भवन्ति ? ॥ ९ ॥। | 
व्याठ्या--य: = पुत्रः, विद्वान्‌ = पण्डित, न-<न भवति, नन नापि, 
धािकः = धर्मनिरतः, भवति, जातेन > उत्पन्नेन तथाविधेन पुत्रेण = तनयेन 
कः, अर्थः = कि प्रयोजनम्‌ ? कि शुकराणां शावकाः शुकरशादकाः <शुकर- 
शिशवः, कथग्चित्‌ = केनापि प्रकारेण, स्वस्य उदरस्य भरन्तीति भराः स्वोदर- 
मराः = निजजठरपुरणसमर्था न भवन्ति ? ॥ ९ ॥ - 
भाषा--उस पुत्रसे क्या लाभ? जो न विद्वान्‌ हो न घ्रामिक ? क्या सूअरके 
बच्चे किसी तरह अपना पेट नहीं भर सकते ? ॥९॥ 
--अजातमृतमूर्खाणां वरमाद्यो न चान्तिमः। 
सक्षदुदु: करा वाद्या वन्तिमस्तु पदे पदे॥ १०॥ 
अस्वयः--अजातमृतमुर्खा गाम्‌ - आद्यौ वरम्‌, अन्तिमः न च (वरम्‌) आद्यौ 
सक्ृद्दुःखकरौ, अन्तिमस्तु पदे पदे (दुःखदो भवतीति न स वरमिति दोषः) ॥१०।। 
` च्यासपा--न जातः अजातः, स च मृतश्च सुखेश्च अजातमृतमूर्खा:, तेषां 
अज्ञातमृतमुर्खाणाँ, मध्ये आद्यौ = प्रयमो दो (अजातः मृतश्च) वरं = श्रेष्ठी, 


न श्रेष्ठ इत्यर्थः, यतः आद्यो = द्वौ सङदुदुःखकरो =एकबारभेव ` 
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हुःखजनको किन्तु अन्तिमः = मूर्खः, पदे पदेन- प्रतिपदं, दुःखकरो भवतीति 
भावः ॥१०॥ 
भाषा--उत्पन्न ही न हुआ अथवा उत्पन्न होकर उसो समय मर गया और 
मूख इन तीनों में अर्थात्‌ उत्पन्न हो न होना और होकर मर जाना ये दोनों 
प्रकार के पुत्र अच्छे हँ, तीसरा (मूर्ख) अच्छा नहीं, क्योंकि पहले कहे हुए दोनों 
एकही बार दुःख देते हैं, मूर्ख तो पदे पदे (हर समय) दुःख देता रहता है ॥१०॥ 
किन्च--देशवंशजनेकोर्शव कायवाक्चेतसां चयैः । 
येन नोपकुतः पुंसा तस्य जन्म निरथंकम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--येन पुंसा कायवाक्चेतसांचयैः देशवंशजनेकः अपि 'यदि' न उप« 
कृतः “तदा' तस्य जन्म निरर्थकम्‌ ॥ ११ ॥ 
व्याख्या--येन = येन केनचन, पुंसा = पुरुषेण, कायश्च वाक्‌च चेतश्च काय- 


` > बाकचेतांसि तेषां कायवाकचेतसां = देहवाङमनसां, चयेः = निवयेः, समस्तरसत- 


स्त्वा, देशश्च वंशश्र देशवंशी, देशवंशयोः जनाः देशवंशजनाः तेभ्यः बंशोद्भः 


बेभ्यश्च मध्याद्‌ एकोऽपि, यदि” नोपकृतः = उपकारं न प्रापितः, “तदा 
तस्य = तथाविधस्य अनुपकारिणः जनस्य, जन्म = उत्पत्तिः, निरर्थकम = 
निष्प्रयोजनं भवति॥ ११.॥ 

भाषा--जित किसी पुरुषने शरीर, वाणी ओर मन इन तीनों द्वारा अथवा 


इनमेंसे किसो एक के भो द्वारा देशका अथवा अपने वंशका एक भो उपकार यदि. 


न किया. तो ऐसे अनुपकारी पुरुषका जन्म लेना ही व्यर्थ है ॥ ११ ॥ 
अन्यच्च--दाने तर्पास शौर्य च यस्य न प्रथित यशः॥ 
विद्यायामथलामे च मातुरुच्चार एव सः॥ १२॥ 

अन्वयः--दाने, तपि, श्यौये, विद्यायाम्‌ अथंळाभे च यस्य यशः न प्रथिठं 

सः मातुः उच्चार एव ॥१२॥ न 

व्याख्या--यस्य यश: = कीतिः, दाने, तपसि = तपस्यायां शोर्ये = पौरुषे, 
बिद्यायां = विद्योपाजेने अर्थलाभे = धनोपाजंने, च, न प्रयितं=न प्रसृतम्‌, 

सः पुरुषः मातुः = जनन्याः, उच्चार एव = पुरीष एव भवति ॥ १२॥ 

भाषा--जिस पुरुषकी कीति दान देने में, तपस्या में, वीरतामें, विद्यो- 
पार्जन में ओर घनोपार्जन में नहीं पैलो वह पुरुष अपनो माता की केवल विष्ठाके 

ही समान होता है ।।१२॥ २ 
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अपरच्च--पुण्यतीर्थ कृतं येन तपः कत्राप्यतिदुष्क्ररम्‌ । 
तस्य पुत्रो भवेद्वश्यः समृद्धो घामिकः सुघोः ॥ १३॥ 
अन्बयः--येन क्वापि पुण्यतीर्थ अतिदुष्करं तपः कृतम्‌, तस्य पुत्रः क्य: 
समृद्ध, घामिकः, सुघोः ( च ) भवेत्‌ ॥१३॥ 
व्याख्या--येन क्वाऽपि पुण्यतीर्थे = कस्मिन्नपि पुण्यक्षेत्रे, अतिदुष्करं = 
` अतिकठिनं तपः कृतम्‌, तस्य = पुरुषस्य पुत्रः वश्यः = आज्ञापालकः, समृद्धः = 
„ धनवुत्रादिवेभवपतम्पन्नः घामिकः = धर्मात्मा, सुधीः = सुबुद्धियुक्तः भवतीतिशेषः) 
माबा--जिस पुरुषने किसी पुण्यतीर्थमें जाकर अतिकठिन तपस्याकी हो 
: तो उसके प्रभावसे उसका पुत्र आज्ञाकारी, घनधान्यादिपुक्त, धर्मात्मा एवं 
बिद्वान्‌ होता हुँ | १३ , , 
अपि च--अर्थागमो नित्यमरोगिता च, प्रिया च सार्या प्रियवादिनी च ॥ 
वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या, षड्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजन्‌/॥।१४।॥ 
अन्वयः--हे राजन्‌ ! नित्यं अर्थागमः, अरोगिता च, प्रिया च प्रियवादिनो च 
भार्या, वस्यः पुत्रश्च, अर्थकारी विद्या च, (एतानि) जीवलोकस्य, षद्‌ सुखानि । 
व्याख्या--हे राजन्‌ ! नित्यं = निरन्तरं, अर्थस्य = धनस्य आगमः = 
प्राप्तिः; अरोगिता = निरोगिता च, भार्या = पत्नी प्रिया = ्रियकारिणी, प्रिय 
वदतीति प्रियवादिनी = मधुरभाषिणी च, वश्यः = आज्ञाकारी, पुत्रः, एवम्‌ अर्थ 


` , करोतीति अर्थकरी = धर्माथंकाममोक्षाथंरूपपुरुषार्थचतुष्डयप्रदा विद्या च, एतानि 


तु जीवलोकस्य = संसारिणो जनस्य, षट्‌ सुखानि सन्तीति शेषः ॥ १४॥ 
भाषा--हे राजन्‌ ! नित्य घनागम, स्वस्थता, प्रेमकरनेवाली भोर प्रिय 


. बोलने वाली स्त्री, आज्ञापालक पुत्र एथा घनोपार्जन करनेवालो विद्या ये मनुष्य 


. लोक के छः सुख हैं ॥१४॥ 

` तथाच--यस्य कस्य प्रसूतोऽपि गुणवाल्यूज्यते नरः। 
घनुवँशविशुद्धो्शग निगुंणः कि करिष्यति॥ १५॥ 
अन्बयः--यस्य कस्य प्रसूतः अपि गुणवान्‌ नरः ('लोके ) पूज्यते, वंश- 

विशुद्धः अपि घनुः ( यदि ) निर्गुणः, ( तदा सः ) क्रि करिष्यति ॥ १५॥ 
व्याख्या--यस्य कस्य =अज्ञातवंशस्य. वंशवि शुद्धिरहितस्यापीत्यथ ` 

प्रसृतः = कुले उत्पन्न, गुणवान्‌ = गुणशाली नरः लोके पूज्यते.= सम्भान्यते, यथा 
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वंशविशुद्धोर्शप = श्रेष्ववेणना निर्मितोषपि धनुः निर्गृणः,= प्रत्यन्चारहितश्चे- 
सदा सः कि करिष्यति ? अत्र 'धनु' शब्दः पुल्लिङ्ग उकारान्तो बतंते॥ १५ ॥ 

भाषा-- किसी भो वंशमें उत्पन्न मनुष्य यदि .गुणो है तो समाज में उसका 
सम्मान होता है । जसे श्रेष्ठ बाँससे बन हु! भा गुण ( प्रत्यञ्चा ) रहित घनुषसे 
क्या उपयोग लिया जा सकता है ।।१५॥ 

तत्कथमिदानीमेते मम पुत्रा गुणवन्तः क्रियन्ताम्‌-- 

तो मेरे ये पुत्र अब कैसे गुणवान्‌ बनाये जायें ? क्योंकि-- 

आहारनिद्रामयसन्ततित्वं, सामान्यमेतत्पशुभिनराणाम्‌। 

ज्ञानं हि तेषामधिकं विशिष्टं, ज्ञानेन होना: पशुभिः ८ 29१ ६॥। 

अन्वयः--नराणाम्‌ आहारनिद्राभयसन्ततित्वम एतत्‌ पंशुभिः समानम 
( भवति ) तेषां ज्ञानं हि अधिकं विशिष्टं ( भवति ) ज्ञानेन हीनाः पशभि 
समानाः. ( भवन्तिः) ॥ १६।। 

व्याख्या--नराणां, आहारश्च निद्रा च भयन सन्ततित्वच्च तेषां समाहार 
आाहारनिद्राभयसन्ततित्वं, एतत्‌ = आहारादिचतुष्टयम्‌, पशुभिः समानस = 
पशुतुल्यम्‌ एव, {कन्तु तेषां = मनुष्याणां ज्ञानं हि "बोध एव, अधिकं ` 
बिशिष्ट = पशुभ्यो व्यावर्तकं भवति। अतः ज्ञानेन हीनास्तु नराः पशुभि 
समानाः = तुल्याः भवन्ति ॥ १६ ॥ 

भाषा--मनुष्यमें ओर पशुओंमें--आहार, निद्रा, भय और संततित्व ये 
चारों गुण समान होते हे किंतु एक ज्ञान हो ऐसा गुण है जो मनर्ष्योम विशेष 
रूप से होता है इसलिए ज्ञानसें रहित मनुष्य पशुके समान हुआ करते हैं ॥ १६॥ 
थतइच- घर्माथकाममोक्षाणां यस्येकोऽपि न विद्यते। . 

अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरथंकम्‌ ॥ १७॥ ळर 

अन्बयः--यस्य धर्मार्थकाममोक्षाणाम्‌ एकः अपि न विद्यते, अजागलस्तनस्य . 
इव तस्य जन्म निरथंक ( भवति ) ॥ १७॥ 

व्याख्या--यस्य = पुरुषस्य, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च सोक्षश्च ते = तथोक्ताः 
वैषां घर्मार्भकामसोक्षाणां = धर्मादिचतुण्णा मध्ये, एकः अपि न विद्यते, अजा = 
छाती तस्याः गलूस्थितस्य स्तनस्य इव, तस्य = उक्तप्रकारकस्य पुरुषस्य जन्म 
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भाषा--धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारो पुरुषार्थोर्मं जिसमें एक 
भो'नहीं होता, उसका जन्म बकरोके गलेमें लटकने वाले स्तनके समान 
“निरर्थक होता है ॥१७॥ के. £.. 
अत्रोच्यते--आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च। 
पञ्चेतान्यपि सूज्यन्ते गभंस्थस्यैव देहिनः॥ १८ ॥ ह 
अन्वयः--आयुः, कमं च, वित्तञ्च, विद्या, निधनमेव च, एताति पञ्च पि 
गर्भस्थस्य एव देहिनः सृज्यन्ते ।। १८॥ 02 
व्याख्या--आयुः = जीवनकालः, कर्म > पुर्वजन्मकृत-सुकृतदुष्कृतजन्यसुख- 
दुःखादिभोगः, च, वित्तच 5 धनःच, विद्या च, निधनं =मरणः्च एतानि 
पत्चावि, गर्भस्थस्यंव = जननोगर्भस्थितस्यंव देहिनः = प्राणिनः सृज्यन्ते = 
निर्धार्यन्ते ॥ १८॥ 
साषा--आयु, कमं, धन, विद्या, मृत्यु ये पाँचों प्राणोके गभमें रहते हुए 
ही खब्टाके द्वारा निर्धारित की जातो हैं ॥ १८॥ 
` तत्तु केवलप्रारम्धप्रशंसापरवशतया तत्प्राघान्यप्रतिपादनमात्रम्‌ । 
तत्राप्युद्योगप्राबत्ये घ्रारब्धपराजयोऽवश्यम्भावो । तथाहि 
यह तो केवळ प्रारव्घको प्रशंसा करनेवाले लोगोंका उसकी बड़प्पन देना 
मात्र है। इसमें भो उद्योगके प्रबल हो जाने पर्‌ प्रारब्धको हार ही निश्चित 
होती है। कहा भी है, कि 
<_द्रेवें पुरुषकारे च स्थितमस्य बलाबलम्‌ । 
दैवं ` -पुरुषक्रारेण . दुर्बलं ह्य पहन्यते ॥ १९॥ 
अन्वयः--दैवे पुरुषकारे च अस्य इलाबलं. स्मितम्‌ । हि पुरुषकारेण दुर्बलं 
दैवम्‌ उपहन्यते ।। १९ ॥ 
व्याख्या--देवे = भाग्ये, पुरुषं करोतीति पुरुषकारः तस्मिन्‌ पुरुषकारे = 
यौरषे च अस्य बलश्व अबलश्च बलाबले तयोः समाहारः बलाबलं == देवभाग- 
चेययोः मध्ये कस्य बलम्‌ अधिकं कस्य वा सूनमित्यर्थः, स्थितम्‌ = प्रतिष्ठितम्‌, 
हि = यतः, पुरुषकारेण न> पौरुषेण, डुबेर =न्यूनबलं दंवम्‌ = भाग्यम्‌ उप” 
हन्यते = हिंसितुं शक्यते॥ १९ ॥ | | 
` झाषा--माग्य और पुरुषार्थ में इसका बलाबल विद्यमान है। पुरुषकार | 


४ ८ नै | 
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अन्यच्च--अत्युत्कटेरिहृत्येत्तु पापपुष्येः शरीरभृत्‌ । 
भ्रारब्धं कमं विच्छिद्य भुङ्क्ते तत्तत्फलं द्रुतम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वयः--शरीरभृत्‌, अत्युत्कटैः इहत्यैः, पापपुण्यैः, प्रारब्धं कर्म विच्छिद्य 
दरुतं तत्तत्फलम्‌ भुङ्ते ॥ २०) 


व्याल्या-- शरीरं बिभर्तीति शरीरभृत्‌ = देहधारी पुरुषः, अति. उत्कटानिः 
अत्युत्कटानि ते: अत्युत्कटे: = अत्युग्रः, इह भवानि इहत्पानि तेः इहत्धेः = इह 


` जन्मनि कृतः, पापानि च पुष्यानि च पापपुण्यानि तेः पापपुण्यैः = दुष्कृतसुङ्कतेः,. 


आरब्धं = समारब्धं कर्म, विच्छिद्य = नि्िद्य, . द्रुत > शीघ्रम्‌ एव तेषां- 
तेषां फलानां समाहारः तत्तत्फळम्‌ = पापपुण्य कमंजन्य फलम्‌, भुङ्क्ते = 
झनुप्नवति ॥ २० ॥ 

भाषा--देहधारी पुरुष इस जोवन में किये जाने वाले अत्युग्रपाप और पुण्यों 
से प्रारब्ध कमंको काटकर शीघही पप और पुण्यके फलको भोगता है।। २० ॥ 
उद्योगिनं पुरुषसिहमुपेति लक्षमीर्देवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति। . 
देवं निहत्य कुरु पोरषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोऽत्रदोषः ॥ 

अन्वय: लक्ष्मी; उद्योगिनं पुरुषसिहम्‌ उपैति, कापुरुषाः दैवेन देयम्‌ इत्ति 


वदन्ति । दैवं निहत्य आत्मशक्त्या पौरष कुरु, यत्ने कृते (अपि) यदि न सिद्धयति, 
(तहि) अत्र कः दोषः ॥ २१ ॥ 

वयाख्या लक्ष्मी: = सम्पत्तिः उद्योगः = पुरुषार्थ: अस्ति अस्य इति उद्योगी; 
तम्‌ उद्योगिनं = पुरुषाथंशील, पुरुषः सिह इव इति तं पुरुष सिह = पुरुषश्रष्ठम्‌, 
उपैति < प्राप्नोति, कुत्सिताः पुरुषाः कापुरुषाः = पुरुषार्थहोनाः, “देवेन देय- 
मिति' वदन्ति ( अतः ) दैव = भाग्यं निहृत्य = त्यक्त्वा, आत्मशक्त्या = स्व- 
सामर्थ्येन पौरुषं = पुरुषार्थ कुरु, यत्ने कृतेऽपि यदि न विद्वयति = कायं. सिद्धि 
ब गच्छति, तहि, अत्र कः दोषः--का चा त्रुटिः। इति चिन्तनीयमिति 
शेषः ॥ २१॥ र अ हु 

भाषा--उद्योग करनेवाले सिंहके समान पुरुषको लक्ष्मी स्वयं वरण करती 
हे, भाग्य ही सब कुछ देता है” इस प्रकारके वाक्य पुरुषार्थहीन मनुष्य कहा करते . 


हैं इसलिए भाग्य की उपेक्षा करके अपनी शक्ति भर उद्योग करते रहना चाहिये 


यदि उद्योग करने पर भी सफलता न मिले तो देखना चाहिए कि हमारे इस 


. उद्योग में कौन सी कमी रह गई है ॥ २१॥ 
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मित्रलाभः q ११ 


समाइवासनवागेका न देवं परमाथंतः । 
` _ मूर्खाणां सम्प्रदायेञ्स्य देवस्य परिपुजनस्‌ ॥ २२॥ 
अन्वय:--( इयं ) एका समाइवासनवाक्‌ ( मात्रं) परमार्थतः, देवं नः 
' (किञ्चित्‌ ), मूखांगां सम्प्रदाय, अस्य दैवस्य, परिपुजनं भवति ॥ २२ ॥ 
.  व्य़ारपा-इयं दंवमस्ति इति, एका = पुकसंख्यका, समाश्वासनस्य वाक्‌ = 
` ' घाणी, मात्र परमाथतः = यथार्थंतः देवं = भाग्यं, न किञ्चित्‌ = किन्च्रिदपि न ४: 
*  सुर्खाणां = मूढानां सम्भ्रदाये = समाजे, अस्य देवस्य = भाग्यस्य, परिपुजनम्‌ = 
” छान भवति न तु विद्वत्समाजे ॥ २२॥ 
`.  भाषा--यह तो कवल आश्वासन करनेके लिए कथन मात्र है । मूर्खो के" ' 
` समाजम्‌ तो केवल एकमात्र भाग्यको ही पूजा होती है ॥२२॥ 
` छन्यच्च--यथा ह्मकेन चक्रेण न रथस्य गातिर्भवेत्‌। 
एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिध्यति ॥ २३॥ 
| अन्वयः--यथा हि एकेन चक्रेण रथस्य गतिः न भवेत्‌, एवं पुरुषकारेण विना 
'- दैवं न सिद्धयति ॥ २३ ॥ 
` व्याख्या-यथा हि एकेन चक्रेण = रथाङ्गेन रयस्य गतिः = गमनं नः 
. स्रवेत्‌==न भवति। एवं पुरुषकारेण = पौरुषेण विना देवं = भाग्यं, छः 
„^ सिद्धघति=न फलति॥ २३॥ 
: साषा--जिसध्रकार एक पहियेसे रथ नहीं चल सकता उसी प्रकार बिना 
पुरुषार्थ किए भाग्य नहीं फलता ॥ २३॥ 
* । तथा .च--पूवंजन्मकुत॑ कमं तद्देवमिति कथ्यते। 
x त॑स्भात्युरुषकारेण यत्नं कृर्यादतन्द्रितः ॥ २४ ॥ 
*. दन्वयः--( यत्‌ ) : पुवजन्मकृत कमं ( भवति) तत्‌ दैवम्‌ ( भवति ). 
- इति ( विद्वद्भिः ) कथ्यते, तस्मात्‌ ( जतः ) मतन्द्रितः ( सन्‌ ) पुरुषकारेण यत्ने; 
। ` कुर्यात्‌ ॥ २४-॥। 5225 2 
रे छ व्याख्या -पुर्वश्च तज्जन्म पूर्वजन्म तस्मिन्‌ कृतं पूर्वजन्मकृतं = प्राग्जन्मन्य- 
- ` तुष्ठितम्‌ यत्‌ कमं, तत्‌ = तदेव, देव = भाग्यमिति (विद्वः) कथ्यते, तस्मात्‌ == 
` ` पुरुषकारेण विना देवस्य सिद्धेरभावात्‌, जनतः अतन्द्रितः = अनळसः सत्‌, पुरुष-- 
.„ कारेण = पुरुषार्थमधिष्ठाय, यत्नं = प्रयत्नं कुर्यात्‌ ॥ २४ nh 
भाषा--पूवंजन्म के किये हुए कर्मोसे हो भाग्य बनता हू इसलिये पुरुषको । 
आलस्य रहित होकर उद्योग करना चाहिये ॥ २४ ॥ त 
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१२ नीतिसंग्रहे 


_/डॅथमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न भनोरथेः । 
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा: ॥ २५॥ ` 
--हि उद्यमेन कार्याणि सिद्धयन्ति, न ( तु ) मनोरथैः, हि सुप्तस्य 
सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति॥ २५॥ 
व्याख्या हि“ यस्मात्‌ कारणात्‌ उद्यमेन ८ उद्योगेन, एव, कार्घाणि = 
“कर्माणि, सिद्धचन्ति « सफलानि भवन्ति, न मनोरथरेव= मानसंविचारंरेव 
कार्याणि सिद्धयन्ति, हि= यथा, सुप्तस्य = तिद्रितस्य, सिंहस्य, मुखे, मृगाः 
न प्रविशन्ति २५॥ 
भाषा--केवल मनोरथसे हो कार्य सम्पन्न नहीं होते हैं प्रत्युत उद्योगसे ही 
होते हूँ, जते सोये हुए सिंहक्रे मुंहमें मृग स्वयं नहों चले जाते । उनको भी 
मृगों का अन्वेषण करना ही पड़ता है |! २५ ॥ 
रूपयौवनसंपन्ना .विशालकुरसं मवाः । 
विद्याहोना न शोभन्ते निर्गन्धा इव किंशुकाः ॥ २६ || 
अन्वयः--रूपयोवनसम्पन्नाः विशालकुलसम्भवाः ( अपि ) विद्याहीनाः 
( पुरुषाः ) निर्गन्धाः किंशुका इव न शोभन्ते ॥ २६,॥ 
व्याख्या- रूपं = सौन्दर्य, यौवन = तारुण्यं ताभ्यां सम्पन्नाः, विशालं = 
“श्रेष्ठ यत्‌ कुलं तस्मिन्‌ सम्भवाः = समुत्पन्नाः अपि विद्याहीनाः = विद्यारहिताः, 
'घुरुषाः, निर्गन्धाः = गर्‍्घरहिताः, कशुकाः = पलाशपुष्पाणीच न शोभन्ते ॥२६॥ 
माषा--सुन्दरता एवं युवावस्थासे युक्त तथा अच्छे कुलमें जन्म होने पर भी 
-विद्याहीन पुरुष गन्घरहित पलाश के फूलके समान शोभा नहीं देते ॥ २६ ॥ 
भहतच्चन्तयित्वा स राजा पण्डितसभां कारितवान्‌ । राजोवाच-- 
“मो भोः पण्डिताः ! श्रूयतासु॥ अस्ति भवत्सु कश्चिदेवम्भूतो विद्वान्‌ यो 
सम पुत्राणां नित्यमुन्मार्गगामिनां शास्त्रपराङमुखानामिदानीं नीतिशास्त्रो 
पदेशेन द्वितीयं जन्म कार'यतुं समर्थः । यतः 
ऐसा विचार कर उस राजाने विद्वानोंकी समा की । | 
राजा बोला--हे माननीय पण्डितवृन्द ! सुनिये, आपलोगोंमें कोई ऐसा 
विद्वान्‌ है, जो कि नित्य बुरे मार्गपर चलनेवाले, शास्त्रज्ञानसे विमुख अत एव 


“मुखे मेरे पुत्रों को नीतिशास्त्र का उपदेश देकर इनका विद्या सम्बन्धी दूसरा जन्म 
> कराने में { में ) समर्थ,हो ! 
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मित्रलाभः १ हे : 


आचार्य्यस्त्वस्य यां जाति विधिवद्वेदपारगः । 
उत्पादयति सावित्र्या सा सत्या साऽजरामरा |. २७ ॥ 
अन्वय --तु, वेदपारगः, आचार्यः, अस्य, यां, जाति, विधिवत्‌, सावित्र्या, 
उत्पाइयति, सा, सत्या, सा अजरा अमरा च ॥ २७॥ 
व्याख्या--तु = पुनः, वेदस्य पारं गच्छति इति वेदपारगः = वेदपारगामी). 


आचार्यः अस्थ = शिशो:, यां जाति = यज्जन्म विधिना तुल्यं विधिवत्‌ «यथा. ` 


शास्त्र उपनपनपुर्वक, सावित्र्या = गायत्र्युपदेशेन, उत्पादयति = जनयति, सा = 
जातिः, सत्याम=तभ्यरूपा, अजरा जरारहिता, अमरा = मृत्युरहिताः 
च जायते ॥ २७॥ 

भाषा--वेदविद्‌ आचार्य बालकको जिस जातिको उपनयनादि संस्कार से 
यथाविधि गायत्र( के उपदेश द्वारा बनाता है, सस्कार में नवीन जन्म देता है,, 
वही जाति सत्य, जरा रहित है, और अमर है ॥। २७ ॥ 

अन्पच्च--हीयते हि मतिस्तात ! हीनेः सह समागमात्‌। 
समंश्च समतामेति विशिष्टेश्च विशिष्टताम्‌ ॥ २८॥ 

अन्वयः--हे तात ! हीनैः सह समागमात्‌ मतिः होयते, हि समैः च समतामूः 
एति, विशिष्टैः च विशिष्टताम्‌ ( एति) ॥ २८ ॥ 

व्याख्या--हे तात ! हीनंः=नोचंः सह समागमात्‌ = सङ्भात्‌, मतिः = 
बुद्धिः, हीयते = क्षीयतां, नोचतां यातीत्यथंः, समेः= आत्मतुल्येः जनेः, सहः 
समागमात्‌ समता “समानता, तत्तुल्यतामित्यर्थः, एति= प्राप्नोति, एकं 
` विशिष्टः = स्वस्मात्‌ अधिकयोऱ्यताशालिभिः विद्वद्भिः सह समागमात्‌ = 
सङ्गात्‌, विशिष्टताम्‌ = अधिकयोग्यताशारिताम्‌ एति == प्राप्नोति ॥ २८ ॥ 

भाषा--हे पुत्र ! नीच व्यक्तियों की सङ्गति करने से बुद्धि क्षोण होती है, 


- झपनी बराबरी के लोगों की सङ्गति से मति समान हो रहती है एवं विशिष्ट ' 


लोगों की सङ्गति से विशिष्टता ( विद्वता ) आदि गुण को प्राप्त होती है ॥ २८॥' 


€अनन्तिरे विष्णुशमंनामा महापण्डितः . सकलूनीतिश्ाल्नतत्व्रज्ञो . 


बृहस्पतिरिवाब्रवीत्‌। “देव ! ब्राहोत विधिना पाणिगृहीत्यां भार्याया 
समुत्पन्ना ब्रह्मवचंस्विनस्ते पुत्रा अवश्यं मया नोति ग्राहयित्वा बहुश्रुता 
कतुं शक्यन्ते । तथा हि-- 

५०००. जव कह अकार राजा के कहने पर नोतिशास्त्र के तत्व को जानने वाले 


पी हे य... 
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चृहस्पति के समान महापण्डित विष्णशर्मा ने कहा- हे ये 
॥ णु हु राजन्‌ ! येरा 
-्राह्मविषि से विवाहित धर्मपत्नी से उत्पन्न हुए है इसलिए ब्रह्मतेजस्वी i 
इनको अवश्य ही नीतिशास्त्र का उपदेश देकर अनेक शास्त्रों का अध्येता वना 


सकता हूँ/ 
राह्मादिषु विवाहेषु चतु्ष्वेवानुप्वंश्ञः । 
्रह्मवचंस्विनः पुत्रा जायन्ते शिष्टसम्मताः.। २६ ॥ 


अन्वय --ब्राह्मादिषु, चतुषु', एव, विवाहेषु, आनुपुवंशः पत्रा: ब्रह्मवर्चस्विनः 
'शिष्टसम्मताः, च, जायन्ते ॥ -२९ ॥ pra छु 

व्याख्या--ब्राह्म: ( विवाह: ) आदी येषां ते ब्राह्मादय: 

व्या 9 ह्यादय: तेषु ब्राह्मादिष = 
'आह्यदेवाषंप्राजा पत्येषु चतुष्‌, एव, विवाहेषु, आनुपुर्वेशः = अ : 
श्वह्मचर्च स्विनः = शुताध्ययनसम्पत्तितेजोयुक्ताः सन्तः, शिष्टसम्मताः - ष्ट 
प्रियाः, च जायन्ते = भवन्ति ॥ २९ ॥ [ र 

भाषा--ग्राह्म-देव-आर्ष ओर प्राजापत्य इन्हीं चारों | 
के .. कार के विवाहो में 
ब्रह्मतेजस्वी और दिष्टलोगों के प्रिय ऐसे पुत्र हुआ करते हैं॥ २६ ॥ दु 

रूपसत्वगुणोपेता धनवन्तो बहश्रता 
थे गा जीवन्ति च शतं समा: ॥ ३० || 
:--रूपस :, घनवन्तः :, पर्याप्तमो 

'जायन्ते, शतञ्च समाः जीवन्ति॥ ३०॥ ` जहुङुताः, ` गाः, घमिष्ठाः ` 

व्याख्या--रूपं = मनोहराक्कतिः, सत्वं = वेदाभ्यास: 

ु |) 00. "प्रा 

रणं - शात्त्रार्थावबोध:-- मृद्वा्यदिशीचम्‌-- इन्द्रियसंयमः - स 
शाात्मध्यानपरतेत्याद्यात्मकं सत्वं, उणा:-दयादाक्षिण्यादयः, तैरुपेता: पक 
9 ह बहुशुताः = अभ्यस्तबहु्ञासत्राः, पर्याप्त: भागो षां 
'वर्याप्तभो गाः = यथेप्सितवस्त्रत्रग्गन्घलेपनादिभोगशा लिन: घर्मिष्ठाः 
'बामिका: च, जायन्ते, क्षतः्च समांः = वर्षाणि जीवन्ति h ३०॥ ` ज्र 

भाषा--सुन्दर आकृतिवाले, सत्व और दयादाक्षिण्यादि गण 
डक it घनी 
अनेक शास्त्रके अम्यासी, इच्छानुसार विविधभोगो को भोगने बे हि मक 
व तुक जीवित रहते हैं ।। ३० ॥ कम 

> इष्टाः सुताः शोच्या न कथमपि पाठयितं 

हविधिना पाणिगृहीतायां समुत्पाद्यन्ते । यतो ह त हि 
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भाषा--इनके अतिरिक्त वे दुष्ट पुत्र चिन्तनीय हैं, किसी तरह मी पढाये 
नहीं जा सकते, जो आसुरादि विवाहों द्वारा परिणोत स्त्रियों में उत्पन्न किये 
जाते हैं । क्‍यों कि--- र 
इतेरेषु तु शिष्टेषु नृश्यंसानृतवादिन: । : 
जायन्ते दुविवाहेषु ब्रह्मधर्मद्विषः सुता: ॥ ३१ ॥ 
भन्वय:--इतरेषु तु शिष्टेषु दुविवाहेषु नृशंसानृतवादिनः ब्रह्मधर्मद्विषः सुताः 
जायन्ते ॥ ३१ ॥ । कै 
 व्याख्या--इतरेषु = ब्राह्मादिभ्यो भिन्नेषु, शिष्टेषु आसुर-गान्धर्व-पेशाच- 
'राक्षसेषु चतुर्ष, ढुविवाहेषु न्‌शंसाश्व कूराचच अनुतवादिनश्च = नृशंसानृतवादिन। 
अह्य च वेदश्च धर्मश्च यागादिश्न ब्रह्मधर्मों, तौ द्विषन्ति ये तथाभुताः = वेदादि- 
द्वेष्टारः सुताः = पुत्राः जायन्ते = भवन्ति ॥ ३१ ॥ १ 
भाषा--उक्त ब्राह्मादि चार विवाहों के अतिरिक्त बचे हुए आसुरादि चार 
_ दुष्ट विवाहोंमें क्रकर्म करने वाले, मिथ्यावादी वेद भोर यागादि ध्म का द्वेष 
करने वाले पुत्र होते हैं ॥ ३१ ॥ र 
अतोऽहमत्र संसंदि धवं प्रतिजाने यत्‌, “षण्मासाभ्यन्तर एव महाकुल- 
सम्भूतान्‌ तव शिष्टान्‌ सुतानु अवश्यं नोतिशाख्रामिज्ञान्‌ करिष्यामीति ।” 
'एवं परिषदि प्रतिजानानं तम्पण्डितराजं प्रशंसन्स राजा सविनयं पुनरुवाच- 
झआाषा--इसलिए मैं इस समा में इस बात की दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि 
“छः महीने के भीतर ही ऊँचे कुल में उत्पन्न आपके इन सुशोळ पुत्रों को नोति- 
शास्त्रका ज्ञाता करा दूँगा” इस प्रकार समा में प्रतिज्ञा करनेवाले पण्डित. 
'विषणुशर्मा की प्रशंसा करता हुआ वह राजा विनयपूर्वक बोला-- 
` कोटोऽपि सुमनः सङ्गादारोहति सतां शिरः । | 
अइमापि याति देवत्वं महद्भिः सुप्रतिष्ठितः ॥ ३२॥ 
अन्वयः--सुमनःसङ्गात्‌ कीटः अपि सतां शिरः आरोहति, अश्मा अपि 
महद्भिः सुप्रतिष्ठितः ( मन्‌ ) देवत्वं याति ॥ ३२ ॥। 
व्याख्या--कोटो$पि = तुच्छजन्तुरपि सुमनःसङ्कात्‌ == पुष्पसम्बन्धात्‌ विद्वः 
स्सम्बन्धाच्च, सतां = देवानां सज्जनानातच शिरः = मस्तकं आरोहति, 
अश्माऽपि = पाषाणोऽपि, महद्भिः = अष्ठजनेः विदृद्धिः, सुप्रतिष्ठितः = स्था- ` 
पवितिः सने देवत्व यीसिं' kogeetign. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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भाषा--पुष्पो के सङ्ग से कीड़ा.भी देवता और महापुरुष आदि के मस्तक 
पर चढ़ जाता हे एवं पत्थर भी महापुरुषों द्वारा प्राणप्रतिष्ठित. किये जाने पर 
देवत्व को प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥ 
यत्तश्च विदुषामन्तेवासितयैव विद्याधिगम्यते। यां वद्यामधोत्ये कुमारी 
कुमारकीवा सवंथा स्वाभ्युदय साधयति। 
भाषा-क्योंकि विद्या विद्वानों के समीप रहने पर हो प्राप्त होती है । जिसको 
पढ़कर बालक या बालिका अपने अभ्युदय को निश्चित रूपसे प्राप्त करते हैं । 
तथाहि-मातेव रक्षति पितेव हिते नयुङ्वते, 
कान्तेव चाभिरमयत्यगनीय खेदम्‌। 
कोतिञ्च दिक्षु विमलां वितनोति लक्ष्मी, : 
 किकिन साधयति कल्पलतेव विद्या ॥ ३३॥ 
. अन्वयः--(विद्या) माता इव रक्षति पिता इव हिते नियुङ्क्ते । कान्ता इव 
खेदम्‌ अपनीय अभिरमयति । दिक्षु विमलां कीति, लक्ष्मीञ्ज वितनोति । कल्पलता 
इव विद्या कि कि न साधयति ॥ ३३॥ 
= व्याख्या--विद्याथिनं बालकं बालिकां वा विद्या माता जननी इव. 
रक्षति = पालयति । पिता इव = जनक इव हिते = हितकर्मणि नियुक्ते = 
नियोजयति, खेदम्‌ = परिश्रमनन्यमनस्तापम्‌ अपनीय = दूरीकृत्य, कान्तेव = 
प्रियतमेव, अभिरमयति = मनसः प्रसादमातनोति दिक्षु = सर्वासु दिक्षु, विमलां, 
कोति = यशः, लक्ष्मी = सम्पदः्च वितनोति = विस्तारयति । कल्पलता इव = 
प्रतिक्षणं मनोरथं पुरयित्री कल्पवल्लोव इयं विद्या, कि कि न साधयति = कि: 
कि न प्रापयति । अर्थात्‌ सर्वे विधमेव -कल्याणमाकलयतीत्यर्थः ॥ ३३ ॥ 
भाषा--विद्या माता की तरह विद्यार्थियों को रक्षा करती है, पिता के 
तरह अच्छे कामों में उन्हें छगातों है, परिश्रमजन्य मानसिक खेद को दूर कर 
विवाहित स्त्रो की तरह उन्हे प्रसन्न किया करती है, चारो ओर यश और लक्ष्मी. 
का विस्तार करती है । कहाँ तक इसकी महिमा कहें--कल्पवृक्ष की तरह यह: 
` क्या-क्या नहीं कर सकती है । ३३ ॥ 
तदेतेषामस्मत्ुत्राणां नीतिशाख्नोपदेशाय 'तत्रभवन्त एव प्रमाणम 
इत्युवत्वा स राजा तस्मे विष्णुशमंणे बहुमानपुरःसरं स्वपुत्रान्‌ गुरुकुल-- 
वासार्थ समपितवान्‌ । | दी 
भाषा -इसलिए मेरे झन पुत्रों को नीति शास्त्रों का उपदेश देने के लिए “जैसा 
| ` झाफ-उचित समझे वैद्या करें” ऐसा कहकर बड़े हो सत, र के साथ विष्णुशर्मा नामः' . 
9 के पृण्डित को जूस a दाश छाने, पत ति ००४ ति-प्रज्ञा बिक ) 
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| 'मित्रलामः कद 
अथाश्रमप्रासादपृष्ठे सुखोपविष्टानां EE पुरस्तोप्‌ प्रस्तावः 


क्रमेण स पण्डितोऽब्रव।त्‌-मो राजपुत्राः ! श्वुणुत-- 

भाषा-विष्णुशर्मा पण्डित को राजपुत्रो के सौंप दिये जाने पर एक दिन 
राजसदन की अट्टालिका ( अटारी ) पर आनन्दपूर्वेक बैठे हुए राजपुत्रों से बात= 
चोत के सिलसिले में पण्डित विष्णुशर्माने कहा--हे राजकुमारों ! सुनो-- 

काव्य॒शाल्नविनोदेन कालो गच्छति धोमदाम्‌। 
व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा ॥ १॥ 
अन्वयः-घीमतां कालः काव्यशास्त्रविनोदेन गच्छति, मूर्खाणां (तु कालः) 

व्यसदेन निद्रया कलहेन वा ( गच्छति )॥ १॥ 

व्याख्या-धीमतास्‌ “> बुद्धिमतां, कालः = समयः, कवेः कर्म काव्यं तदेव 
शास्त्रम्‌ तेन यो विनोदः तेन = सरसकाव्याध्ययनाध्यापनजन्यानन्देन गच्छति, 
मुर्खाणां च कालः, व्यसनेन = चूतकोडासुरापानादिदुष्टोद्योगेन, निद्रया, कलहेन 
वा गच्छति ॥ १ ॥ 

भाषा- बुद्धिमान्‌ भनुष्यों का समय काव्यो और शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन 
द्वारा आनन्द पूर्वक व्यतीत होता है किन्तु मूखों का समय नाता प्रकार के 
ुव्यं सनों में, निद्रा में या लड़ाई में व्यतीत होता है।। १॥ 

तद्भवतां विनोदाय काककूर्मादीनां विचित्रां कथां कथयामि । 

राजपुत्रेरुक्तम्‌-आयं ! कथ्यताम्‌। विष्णुशार्मोवाच- 

अ्यृणुत ! सम्प्रति मित्रलाभः प्रस्तुयते । यस्मायमाद्यः इलोक:-- 

इसलिये आप लोगों के विनोद के लिये मैं कोवा, कछुवा आदि की अद्भुत 
कथा कहता हूँ । राजपुत्रोंने कहा--मान्यवर ! कहिये । 

विष्णुशर्मा ने कहा--सुनो ! इस समय मित्रलाभ नामक प्रथम प्रकरण प्रस्तुत 
- करता हुँ । जिसका यहु प्रथम इलोक है 
असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहत्तमाः । 


कार्या काककर्ममुग गा । 
> VR कार्याणि By Siddflan एलु il a Kosha 
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अन्वयः-असाघनाः वित्तहीनाः वुद्धिमन्तः सुहृत्तमाः काककूर्ममृगाऽऽलुवत्‌ 
कार्याण आणु साधयन्ति ॥ २॥ न 


व्याल्या-न विद्यन्ते साधनानि येषां ते असाधनाः = उपायरहिताः वित्तन 


हीनाः = धनरहिताः परन्तु बुद्धिमन्तः, सुहृत्तमाः = परस्परम्‌ अतिशयेन,सौहार्देम 
झापन्ताः काकश्च कूर्मश्च मृश्च आखुश्चेति काककूसंमृगाखबः त इव इति काक- 
कूमंमृगाखुवत्‌ = वायसकच्छपहरिणमूषकबत्‌, आशु= शीं, कार्याणि, 
साधयन्ति ॥ २॥ 

माषा-सभी प्रकार के साधनों से हीन, घनहोन परन्तु अच्छे मित्रों वाले 
और वुद्धिमान्‌ अपने कार्यों को इस प्रकार शीघ्र सिद्ध कर लेते हैं जैसे--कोवा, 
कछुआ, मुग ओर चूहे ने किया ॥२॥ 

राजपुत्रा ऊचुः-क्रथमेतत्‌ । विष्णुशर्मा कथयति-- 

राजपुत्र बोले--यह कैसे ? विष्णुदार्मा कहते हैं-- 

७ 


मूलकथा 


*अस्ति गोदावरोतीरे विशालः शाल्मलीवरू । तत्र नानादिग्देशादागत्य 


रात्रो पक्षिणो निवसन्ति। अथ कदाचिदवसन्नायां रात्रौ अस्ताचलचूडा- ` 
वलम्बि भगवति कुमुदिनोनायके चन्द्रमसि रघुपतनकनामा वायसः - 


प्रबुद्धः । स च कृतान्तमिव द्वितीयमायान्तं व्याधमपश्यत्‌ । तमवलोक्या- 


चिन्तयत्‌-'अद्य प्रातरेवानिष्टदर्शंनं जातम्‌। न जाने किमनभिमतं. ` 


दर्शयिष्यति’ । इत्युक्त्वा तदनुसरणक्रमेण व्याकुलश्चलितः । 
गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत बड़ा सेमळ का वृक्षा हुँ, उस पर अनेक 
दिशाओं और देशों से आकर रात में पक्षिगण निवास करते हूँ । एक दिन रात 
बीतने पर जब कुमुदिनीनायक भगवान्‌ चन्द्र अस्त हो रहे थे तब लघुपतनक 
नाम के कोवे ने घूमते हुए एक व्याच को ठोक दूसरे यमराज को सामने आते 
हुए देखा । उसको देखकर सोचने रूगा-आज प्रातःकाल हो अशुभ दर्शन हुआ 
न जाने क्या अनिष्ट दिखायेगा ?” ऐता कहकर व्याध के पीछे-पीछे घबड़ाया 
हुआ वह कोवा चला । 
(-अश्र-तेन व्याघेन तण्डुलकणान्विकोयं जालं विस्तीर्णम्‌। स्वयं 


प्रच्छन्नो भूरवाए स्थित cसस््मिम्षेक) कवले।त्विचप्रोवआमए/कपोत्तराज: 


=) 
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सपरिवारो वियति विसपंस्तांस्तण्डुलक्रणानवछोकयामास। ततः कपोत- 


राजस्तण्डुरकणलुन्धाम्कपोताम्प्रतयाह-'कुतोऽञ्न निर्जने बने तप्डुंलकणानां 


संभवः। तन्निरूप्यतां तावत्‌'। भद्रमिदं न पश्यामि । एतेन मम मनमि 


अनिष्टस्य शङ्का स मुत्पद्यने, यतोहि सन्दिग्धे कर्मणि प्रवृत्तिकरणे भद्रं नैद ' 


भवति तत्‌ प्रायेणानेन तण्डुरकणलोमेनास्माभिरपि तथा न भवितव्यम्‌ । 
थथा-'कडूणस्य तु लोभेन' इत्यादि । 


इसके वाद उस व्याघ ने 
पी समय अपने परिवार के साथ आकाश में उडते 


चह छिपकर बैठ गया । उस 
चित्रग्रोव नाम के कवृतरों के राजा ने फैलाए हुए उन चावल के कणों को 
देखा|और चावलों के कणों के लोमी उन कवूतरो से कहा-इत निर्जन जङ्गल 
में चावलों के कण कहाँ मे आ सकते हैं । इपलिए अच्छो प्रकार विचार करो, 
के यहाँ पर कल्याण नहीं देख रहा हें । इससे मेरे मन में अनिष्ट की शङ्क! 
उत्पन्न हो रहो है क्योंकि सन्दिगब कार्य में प्रवृत्त होना कल्याणकारक नहीं होता 
है। इसलिये प्रायः इन चावलों के कणों के लोम से हमलोग भी कहीं वैपे हो न 
हो जाँय इसे झच्छो तरह समझ लेना चाहिये। जैसा“'सोने के कंगन के लोम से ।' 
कङ्कणस्य तु लोभेत मग्नः पङ्के सुदुस्तरे । 
बढ्धव्पाश्रेण सम्प्राप्तः पथिकः स मृतो यथा ॥ १॥ 
अन्वयः-रुङ्कणस्म तु लोभेन सुदुस्तरे 'पङ्के मग्नः सः पथिकः वृद्धव्याघ्रेण 
' सम्प्राप्तः यथा मृतः ॥१॥ 
व्याखया-यया कडूःणस्य लोभेन = सुवर्णकटकप्राप्तिवाञ्छया सुदुस्तरे = 
दुःखेनापि उत्तर्तुमशक्ये पङ्के = कर्दमे मग्नः = निपतितः सः पथिकः वृद्ध 
च्याघ्रेण सम्प्राप्तः सन्‌ शृतः = पन्च्चत्वे गतः ॥ १ ॥ 
भाषा-जिप्त प्रकार सोने के कंगन के लोभ से वह वृद्ध पथिक गहरे कीचड़ 
मर गया और बूढ़े वाघते उसे खा लिया ॥ १॥ ! 


में फेसकर 
कपोता ऊचः-कथमेतत्‌ ? सोऽब्रवीत्‌- 
कबूतर बोले-यह कैसे? वह बोला-- 
प्रथमा कथा 


॥अहमेकदा दक्षिणारण्ये चरन्तःश्यम्‌ -एको वृढव्यात्रः स्नातः 
हत ससरत ०७७७७७७७०७ए हया मा 


चावल के कणों को फैछाकर जाल बिछाया और . 


SH 0७.” TIT SESE MN SN हु 
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ततो लोभाकृष्टेन केनचिसान्येनालोचितम्‌-भाग्येनेतत्सम्भवति । किन्तु 
अस्मिन्नात्मसन्देहे प्रवृत्तिर्ने विधेया । यत:-- 

मैंने एक बार दक्षिण की ओर के जंगल में घूमते हुए देखा-एक वृद्ध व्याघ्र 
स्तान करके हाथ में कुशा लेकर तालाब के तट पर कहने रूगा- अरे यात्रियों ! 
यह सोने का कंगन लीजिये ।” इसके बाद'लाभ से आकृष्ट होकर किसी यात्री 


ने सोचा-यह भाग्य से ही होता है ( इसलिये ले लें ) किन्तु जीवन मरण के * 


स्थान में प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिये । क्योंकि 
निष्टादिष्टलाभेऽपि न गतिर्जायते शुभा । 
यत्रास्ते विषसंसर्गोऽमृतं तदपि मृत्यवे ॥ २॥ 
अन्वयः-अनिष्टाद्‌ इष्टलामे अपि शुभाः गतिः न जायते, यत्र विषसंसर्गः 
आस्ते तद्‌ भमृतम्‌ अपि मृत्यवे ( भवति ) ॥ २॥ 


व्याण्या-अनिष्टात्‌ = अहितकरात्‌ इष्टलाभे = हितकरवस्तुलाभे अपि शुभः ` 


= शोभना, गतिः = परिणामः न जायते, यत्र = यस्मिन्‌ अमृते, विषसंसगे: = 
विषसंयोगः आस्ते, तदपि अमृतं, मृत्यवे = नाशाय एवेत्यर्थः ॥ २॥ 
भाषा-अनिष्ट वस्तु से यदि कुछ लाम हो तो उसका परिणाम अच्छा 
नहीं होता जैसे जिस अमृत में विष मिला रहता है वह अमृत भी मृत्युकारक 
ही होता है ॥ २॥ 
सर्वत्र जीवतनिर्वाहाथॅमर्थार्जनप्रवृत्तो संदेह एव । तथा चोक्तम्‌ 
सभी जगह घनोपार्जन को प्रवृत्ति में सन्देह होता ही है। जैसे कहा है-- 
न संशयमनारह्य नरो भद्राणि पश्यति। = 
संशयं पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति ॥ ३॥ 
अन्बयः-नरः संशथम्‌ अनारुह्य भद्राणि न पश्यति, पुनः संशयम्‌ आईह्य यदि 
जीवति ( तदा पक्ति ) ॥ ३ ॥ 
व्याख्या-नरः, संशयम्‌ अनारुह्य = अस्मिन्‌ कर्मणि भ्रवृत्तोंऽहं जीविष्यामि 
मरिष्यामि वेति सन्देहारोहणसछुत्वा भद्राणि = शुभकार्याण न पश्यति = न 
निरीक्षते, पुनः यदि संशयम्‌ _ आरह्य = जीवनं सन्देहे पातयित्वा जोवति = 
प्राणिति, तदा भद्राणि पश्यति = भुयो भूयः कल्याणमेव लभते इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
भाषा-मनुष्य अःने को खतरे मे डाले विना विशिष्ट लाभ नहीं उठा सकता 


यदि खतरे से वच गया तो उत लाभ का सुर हु भोगता हो है ॥ 
८०0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGahgotri Gyaan Kosha 


\ 
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अपि च--ईष्ष्यी घृणो त्वसंतुष्टः क्रोबनो नित्यशङ्कितः । 
र परभाग्योपजीवो च षडेते दुःखमागिनः॥ ४॥ 
अत्वयः-ईष्यी, णो, असन्तुष्टः, क्रोधनः, नित्यर्शाङ्कुतः, परभाग्योपजीवी 
' एते षट्‌ दुःखभागिनः ( भवन्ति) ॥ ४॥ 
व्याख्या-ईष्या = परोत्कर्षासहिष्णुता विद्यते अस्य इति ईषया ¬ परोत्कर्षा- 
सहिष्णुः, घृणा विद्यते अस्य इति घृणी व= घूणाशोलः जुगुप्सक इत्यर्थे; । असन्तुष्टः 
=> सन्तोषरहितः क्रोधनः = क्रोधी, नित्यर्शाङ्कितः = सर्वदा शङ्कायुक्तः, परभाग्येन 
उपजीवतीति परभाग्योपजीवी = परभाग्याश्रितः, एते षट्‌ = षद्संस्यकाः जनाः; 
हुःखं भजन्त इति दुःखभागिनः = सर्वदा क्लेशभाजः एव भवन्ति ॥ ४॥ 
साषा-ईष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असन्तोषी, क्रोधी, प्रत्येक 
विषय में शङ्कित रहने वाला और दूसरे के भाग्य के सहारे जीने वाला अर्थात्‌ 
पराधीन ये छः प्रकार के मनुष्य सर्वदा दुखो ही रहते हैं ॥ ४॥ 
तन्निरूपयामीति विचिन्त्य प्रकाशं ब्रते-'कुत्र तव कङ्कुणम्‌' व्याघ्रो 
हस्त प्रसार्य दशयति । पान्थोऽवदत्‌-कर्थं मारात्मके त्वयि विश्वासः ?” 
व्याघ्र उवाच 2 श्युणु रे पान्थ ! प्रागेव योवनदशायामहमतिदुरवृत्त 
आसम्‌ । अनेकगोमानुष।णां बचान्मे पुत्रा मृता दा राइच। वंशहीनरचाहम्‌। 
, ततः केतविद्वार्मिकेणाऽहमादिष्टः-'दानधर्मादिकं चरतु भवार्च इति । 
- तदुपदेशा दिदानोमहं स्नानशोलः दाता, वृद्धो गलितनलदन्तः कथं न 
विश्वासभूमिः । 
पथिक ने विचार किया कि पहले इससे तो पूछें, ऐसा सोचकर उससे पुछा- 
“तुम्हारा कंगन कहाँ है ?' बाघ ने हाथ लम्बा करके दिखा दिया । पथिक बोला- 
कहसात्मक प्रंवृत्ति वाले तुममें मैं कैसे विश्वास करू ।' 
अर्च बोला<पथिक ! सुनो, मैं पहले अपनी जवानी में अत्यन्त शिकारी था, 
जिससे अनेक गायें और मनुष्यों को मारने से मेरे पुत्र और स्त्री सभी मर गये, 
मैं निवंश हो गया । तब किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश 0. आप दान ओर 
“धर्म आदि किया करें ।” उसी उपदेश से अब मैं स्नान करने वाला, दान देने- 
बाला, वृद्ध हो गया हूँ और दाँत तथा नाखून सब जीर्ण हो गये हैं फिर भी मैं 


नहीं है ॥ ` 
ति निशसा, यों नही, ollection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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मम चैतावांल्लोभविरहो येन स्वहस्तस्थर्माप सुवर्णकङ्कणं यस्मे 
कस्मेचिद्वातुमिच्छामि ! तथापि व्यात्रो मानुषं खाददीति' लोकप्रवांदो 
दुनिवारः । 

मैं तो इतना निर्लोभ ( उदार ) हो गया हूँ कि जिससे अपने हाथ में आया 
हुआ सोने का कंगन भी दूसरे जिस किसी को देना चाहता हूँ। फिर भी बाघ 
मनुष्य को खाता है” इस प्रकार की लाक में प्रचलित निन्दा 'को दूर करना 
असम्भव है । ८ 
तदत्र सरसि स्नात्वा सुवण॑कङ्कणं गृहाण । 
ततो यावदसो तद्वचः प्रतीतो लोभात्सरः स्नातुं प्रविशति तावन्महाः- 
. पङ्कं निमग्नः पलायितुमक्षमः । 

पङ्के पतितं दुष्ट्वा व्या्रोऽवदत्‌-'अहह्‌ ! महापङ्के पतितोर्शस। 
अतस्त्वामहमुत्यापर्याम ।'-इत्युक्त्वा दाने: शनेरुपगम्य तेन व्याघ्रेण घृतः। 

इसलिये इस तालाब में स्नान कर इस सोने के कंगन को लो । 

इसके उपरान्त जब वह पथिक उस बाघ के वचनों में चिश्वास करके लोभ 
के कारण तालाब में स्नान करने जाता है तो उस गहरे. दल-दल में फॅस कर 

वहाँ से नागने मे असमथ हो जाता हे । 
उस लोभी पथिक को कोचड में फेंसा हुआ देखकर बाघ बोला-'अरे रे ! 


तुम गहरे कोचड़ में फॅस गये हो । इसलिये में तुमको निकालता हूँ 7 ऐसा - . 


कहकर घीरे-घीरे उसके पास जाकर उस बाघ ने उसे पकड़ा । 
स पान्थोऽचिन्तयतु— 
तब वह यात्री विचार करने लगा-- 
न धमंशास्त्रं पठतीति कारणं न चापि वेदाध्ययनं दुरात्मन्नः। 
स्वभाव एवाऽत्र तथाऽतिरिच्यते यथा प्रकृत्या मधुर गवां पयः॥ ५॥ 
अन्वयः-दुरात्मनः ( स्वमावपरिवतने ) घर्मश्ास्त्रं पठति इति कारणं न, 
( मवति ) वेदाध्ययनर्माप ( कारणं ) न च ( भवति ), किन्तु अत्र तथा स्वभाव 
एव अतिरिच्यते, यथा गवां पयः प्रकृत्या मधुरं भवति ॥ ५॥ ` 
व्याख्या-दुष्टः आत्मा = स्वभाव आचारो चा यस्य सः तस्य दुरात्मनः 
 स्वभावपरिबतंने ) धमंशास्त्रं = धर्मप्रतिपादक शास्त्रं पठति इति कारणं न) 


बेदाश्यन/ळ वनानु: आमामा स्न अपिकाइफो र भव्रति कित 
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स्वभाव एव अत्र तथा = तेन प्रकारेण अतिरिच्यते = विशिष्यते, यथा-कट्कषा- 
यामलादिरसबहुलतृणभक्षणेऽपि गवां पयः प्रकृत्या = स्वभावेनेव मधुरं भवति ॥ 
भाषा-दुधट व्यक्त के ( स्वभाव परिवर्तन में ) घमशास्त्र का पढ़ना अथवा 
वेदाध्ययन कारण नहो हो सकता, यहाँ स्वभाव की प्रधानता उसो प्रकार 
रहती है जैसे कि कंडुए, कसैले आदि अनेक रसयुक्ठ रूखे-सूखे घासों के खाने 
पर भो गाय का दूध स्वभावतः मधुर हो हुआ करता है ॥ ५ ॥ 
किञ्च-अवशोन्द्रियचित्तानां हस्तिस्तानमिव क्रिया । 
दुर्भगाऽऽभरणप्रायो ज्ञानं भारः क्रियां विना ॥ ६॥ 
अन्वयः-अवरोम्द्रियचित्तानां क्रिया हस्तिस्तानमिव ( निष्फला भवति । क्रियां. 
विना ज्ञानं “निष्फलं भवति’ । यथा दुभंगाऽमरणप्रायः भारः ( भवति ) ॥ ६ ॥ 
व्याख्या-अवशानि इन्द्रियाणि = चित्तादोनि येषान्ते, तेषाम्‌ = इ र्द्रियपरऽ 
वशानाम, क्रिया = धर्मेकर्मादिकिया हस्तिस्नानमिव व्यर्था भवति । क्रियां = 
विधिविहिताचरणं विना ज्ञानं = शास्त्राध्ययनजन्या प्रज्ञा ( निष्फलं भवति ) 
यथा दुर्भगायाः = पतिसौभाग्यहीनाया विधवाया इत्यर्थ:, आभरणं = अलंका र, 
प्रायः, सारः भवति ॥ ६ ॥ 
भाषा-इन्द्रियाँ और चित्त जिसके वश में नहीं है उनके सभी कर्म गजस्नानं 
के समान व्यर्थ होते हैं, जो लोग ज्ञान या विद्या प्राप्त करके भी उसके अनुसार 
आचरण नहीं करते उनका वह ज्ञान विधवा स्त्री के आभूषणों के समान भार 
मात्र हो होता है। ६ ॥ » ; 
अन्यच्च-स हि गगनविहारो कल्मषध्वंसकारी, 
दशशतकरघारी ज्योतिषां मध्यचारो । 
` विधुरपि विधियोगाद्‌ ग्रस्यते राहुणाऽसो, 
लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितु कः समर्थ: ॥ ७॥ `> 
अन्वयः-स हिं 
मध्यचारो असौ विधुरपि विधियोगाद्‌ राहुणा ग्रस्यते । इह ललाटे लिखितम्‌ अपि 
प्रोज्झितुं कः समर्थ: ( भवतिं ) ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-सः हि = प्रसिद्धः, गगने विहरतीति गगनविहारी = आकाशे 
गेल कहमषस्य = पापस्य अन्धकारस्य वा ध्वंसं करोतीति तथाभूतः 
पाष अज्नकारफा ता) टपाशतकरघारी बश न बा MR 


गग.।विहारी, कल्मषध्वंसकारी, दशशतकरघारो ज्योतिषां ` 
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सहस्त्र, करान = रश्मीन घरतीति तथाभूतः = सहस्त्रकिरण: ज्योतिषां मध्ये 
चरतीति मध्यचारी असौ विधुः = चन्द्रः, अपि, विधियोगात्‌ = भाग्यवशात्‌ 
राहुणा ग्रस्यते, अत एव रूलाटे = भाले, रFिखितं, प्रोज्झितुं = निराकर्त कः 
समर्थः = न कोपीऽति भावः ॥ ७ ॥ 


साषा-आकाश में विहरण करनेवाला, अन्त्रकारको मिटानेवाला, हजार - 


किरणोंवाला एवं नक्षत्रों के मध्य में विचरण करनेवाला वह प्रसिद्ध चन्द्रमा भी 


माग्यवशात्‌ राहु द्वारा ग्रसा जाता है। मस्तक में (भाग्य में) लिखे हुए को | 


मिटाने में कौन समर्थ हूँ ? अर्थात्‌ कोई नहीं ॥ ७॥ 

इति चिन्तयन्नेवाऽसो व्याघ्रेण व्यापादितः खादितश्च । अतोऽहं 
्रत्रीमि-'कङ्कणस्य तु लोमेन'-इत्यादि । 

अतः सर्वथाऽविचारितं कमं न कतंव्यम्‌ । यतः-- 

.. ऐसा सोचने हुए उस पथिक को बाघ ने पकड़कर मार डाला और खा लिया । 
इसलिए में कहता हुँ-“'कंगन के मोड से” आदि । इसलिए बिना सोचे समझे 
कोई कार्य नहीं करना चाहिये । क्योंकि 

सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌। 
वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव सम्पदः॥ ८॥ 
अन्वयः-क्रियां सहसा ने विदघोत, अविवेकः परमं आपदां पदम्‌ (भवति) 
गुणलुब्धाः सम्पदः विमृष्यकारिणं स्वयम्‌ एव वृणते हि॥ ८ ॥ 
व्यास्या-क्रियाम्‌ = किमपि कायं सहसा = हठात्‌ ( अविचारयेषेत्यर्थः) न 


विदधीत = न कुर्वात, अविवेकः = अविचारिता, आपदां = दिपत्तीनां परमं शू 


उत्कृष्टं पदं = स्थानं भवति । गुणलुब्धाः = गुणपक्षपातिन्यः सम्पदः = सम्पत्तयः 


2 नक 


" विमृश्यकारिणं = विचार्येकमंकर्तार स्वयम्‌ एव वृणते = भजन्ते, हि = निशचयेन॥ ` | 


भाषा-सहसा कोई काम नहीं कर बैठना चाहिये, विचार किये बिना किया , 


हुआ काम आपत्ति का कारण बनता है। गुणों पर मुग्ध होने वाली सम्पत्ति 
विचार पूर्वक काम करने वाले को स्वयं जयमाल पहनातो हैं ॥ ८ ॥। 

एतत्‌ श्रुत्वा कश्चित्कपोतः सदपंमाह-'आः ! किमेवमुच्यते ?” 
। बोला चित्रग्रोव के इस वचन को सुनकर कोई कबूतर बड़े अहंकार के साथ 
बाट गाह (|, भाप ऐसा. , क्यों हते. ह, Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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यतः-शङ्कामिः सर्वमाक्रान्तमन्नं पानञ्च भूतले । 
प्रवृत्तिः कुत्र कर्तव्या ? जीवितव्यं कथं नु वा॥ ९ ॥ 

अन्वयः--भूतछे, अन्नं पानञ्च सवंम्‌ शङ्काभिः आक्रान्तम्‌, कुत्र प्रवृत्ति: 
कत्तंत्र्या, कथं नु वा जीवितव्यम्‌ ॥ ६॥ 

व्याख्या-भूतले) अन्नं = भोजनम्‌ भक्ष्य, पानं = पेयं, सवं == वस्तुजातं 
शङ्काभिः आक्रान्तं “= व्याप्तम्‌, कुत्र प्रवृत्ति: कतंव्या = कुत्र प्रवतितव्यम्‌ वा = 
अथवा कुत्र न प्रवर्तितव्यम्‌, कथं नु जीवितव्यं = भोजनाभावे केन प्रकारेण वा 
आणितव्यमिति भावः ॥ ९ ॥ 

भाषा-क्योंकि पृथ्वी में भोज्य (भक्ष्य) वा पेय आदि सभी पदार्थ शङ्काओं से 
च्यास हँ । ऐसी स्थिति में किसे ग्रहण किया जाय, किसे ग्रहण न किया जाय। 
_ यदि सभी पदार्थ छोड़ दिये जायें तो जीवित कैसे रहा जाय ॥ ९॥ 
| अतोऽत्रविषये कापि विचारणा न कतंव्या। किञ्चेह प्रवृत्तो नाहं 

कञ्चिद्दोषं पश्यामोति एतत्‌ श्र॒त्वा लोभाकृष्टा: सर्वे कपोतास्त्रोपविष्टाः । 

` इसलिए इस विषय में कोई विचार न करना चाहिये। ऐसा करने में मैं 
. कोई दोष नहीं देख रहा हैँ । यह सुनकर सभी लोभी कबूतर वहाँ बैठ गये । 

यतः-लोभात्कोघः प्रभवति लोभात्कामः 'प्रजायते । 

लोभान्मोहर्च नाशश्च लोभः पापस्य कारणम्‌ ॥ १० ॥ 

अन्वयः-लोभात्‌ क्रोघः प्रभवति, लोभात्‌ कामः प्रजायते, लोमात्‌ मोहः, 
नाशः च भवति, लोभः पापस्य कारणम्‌ ( अस्ति १॥१०॥ 

व्याख्यो-लोभात्‌ = निरन्तरधनप्राप्तिविषयकाभिलाषावशात्‌' क्रोध: = 
कोपः प्रभवति > उत्पद्यते, लोभात्‌ कामः = विषयवासना प्रजायते, च लोभात्‌, 
सोह: = सदस ्विवेकात्मिकाया बुद्धर्नाशः, नाशः = मृत्युश्च भवति । किसन्यत, 
' छोम एव, पापस्य = सर्वविधानिष्टस्य कारणमस्ति ॥ १० ॥ | 

भाषा-क्योकि-लोभ से क्रोध उत्पन्न होता क न लोभ से विषय भोग आदि 
कामों में प्रवृत्ति होती है, लोभ से ही मोह और कतंव्याकर्तव्यरूप बुद्धि का नाथ 
डोबा-है)/ बर्क्तिपे- को मर ही सन्नो, का छरणू है।। कक Gyaan Kosha | 
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अन्यच्च--असम्भवं हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय । 

प्रायः समापन्तविपत्तिकाले धियोऽपि पुंसां मलिनीभवन्ति ॥ १११ 

अन्वयः-यद्यपि हेममृगस्य जन्म असम्भवं { भवति ) तथापि रामः मृगाय 
लुलुमे । समापर्न्वावपत्तिकाले पुसां घियः अपि प्रायः मलिनीभवन्ति ॥ ११॥ 

व्याख्या-हेम्नो सग; हेममृग: तस्य = स्वणंमृगस्य जन्म असम्भवं = सम्भव-- 
रहितं तथापि रामः मृगाय = स्वर्णमृगाय लुलुभे = लुब्धो बभुव, समापन्नविपत्ति-- 
काले = प्राप्तापत्तिसमये, पुंसां अपि = विदुषां अपि, धियः = बुद्धयः प्रायः = 
बाहुल्येन, मलिनीभवन्ति = कर्तेव्यविचारशुन्या भवन्ति ॥ ११ ॥ 

भाषा-यद्यपि स्वर्ण मृग का उत्पन्न होना असम्भव है फिर भी भगवान्‌ 
रामचन्द्र उस सोने के मृग पर लुब्ध हो गये । प्रायः विपत्ति का समय आने पर 
हुडिमान्‌ पुरुषों का बुद्धि भो कतव्याकर्तव्यशुन्य हो जाती है ॥ ११ ॥ 

अनन्तर सर्वे जाली बदा बभूवुः। ततो यस्य वचनात्तत्रावलम्बि- 
तास्तं सर्व तिरस्कुवोन्त स्म । यत:-- 

भाषा-इसके उपरान्त वे सभी कबूतर उस जाल में फेंस गये, जांल सें 
फँसने के १९चात्‌ [जस कबूतर के कहने से वे इस जाळ पर आये थे उसको सभी 
कबुतर घिक्कारन लगे । क्यो[क--- 

न गणस्याग्रतो गच्छेत्सिद्धे कार्ये समं फलम्‌ । 
यदि कार्य॑वर्पात्त: स्यान्मुखरस्तत्र हन्यते ॥ १२॥ 

अन्वयः-( करिचत्‌ ) गणस्य अग्रतः न गच्छेत्‌, कार्ये सिद्धे फलं समम्‌ 
( सवति ) यदि तत्र कार्येविपत्तिः स्यात्‌ ( सर्वे: ) मुखरः हन्यते ॥ १२॥ 

ब्याख्या-गणस्य > समूहस्य अग्रतः = पुरःपुरः अग्रेसरो भूत्वेत्यथः, न; 
यच्छेत्‌, यतः कार्ये, सिद्धे > निष्पन्ने सति फलं > लाभः, सम = तुल्यम्‌ भवति, 
यदि, तत्र कार्यविपत्तिः = कार्यहानिः स्यात्‌, तदा मुखरः “न प्रवर्तकः अग्रेसर 
इत्यथः, हन्यते = तिरस्क्रियते ॥ १२ ॥ 

भाषा-समूद का भग्रणो न बनना चाहिये, क्योंकि कार्य सफल हो जाने पर 
सभो अपना हा प्रयत्न बताते हैं और यदि कायं बिगड़ता हुँ तो अग्रणी ही मारा 
जाता हूँ ॥ १९ ॥ 


ळी इत्यं तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रोव उवाच--अहो नायमस्य 
षः | यत-— । 
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इस प्रकार उसके तिरस्कार को सुनकर चित्रग्रीव बोला इसका दोष नहीं है ॥ 
क्योकि 
आपदामापतन्तीनां हितोऽप्यायाति हेतुताम । 
मातुजङ्का हि वत्सस्य स्तम्भीभवति बन्धने ॥ १३॥ 


अन्वयः- हित: अपि आपतन्तीनाम्‌ आपदां हेतुताम्‌ आयाति। हि मातुः 
जङ्का वतंसस्य बन्वने स्तम्भीभवति ॥ १३ ॥ 

व्याख्या-हितो पि = हितकरोऽवि जनः, आपन्तोनां = आगच्छन्तीनां; 
आपदां = विपदां, हेतुतां = कारणतां, मायाति, हि = यतः; वत्सस्य = नवजात” 
योश्ञिशोः, बन्धने = नियमने, मातुः = स्वजनन्या एव जंघा = उरूदेशः, स्तम्मी- 
सवति = स्तम्भ इवाचरति । गोदोहनसमये वत्सम्वन्घनाथं निकटे स्तम्भान्तर- 
स्याभावात्‌ परमहितेषिण्याः तन्मातुः गोःजङ्घा परमवत्सलत्यापि वत्सस्य 
बन्धनम्‌ दोग्या स्तम्भोक्तियते तत्र न कत्यचिद्दोष इति भाव: ॥ १३ ॥ 

साषा-जो विपत्ति अवश्य आने वाली होती है, उसमें अपने खास हितैषी 
निमित्त बन जाते हैं, जैसे गाय के दुहुने के समय बछड़े को बान्धने के लिये उसकी 
परम हितैषिणो माता की जाँघ को ग्वाला खम्भा बना देता हे ॥ १३ ॥ 

विपत्काले विस्मय एव कापुरुषलक्षणस्‌। _तदत्रः धंयंमवलम्ब्ध 
प्रतीकारश्चिन्त्यतास्‌ । यतः 

भावा-विपत्ति के समय घबड़ा जाना कायर पुरुषों का स्वमाव है । इसलिये 
ऐसे समय धीरज के साथ उसका उपाय सोचे । क्योंकि 

विपदि धैर्यमथास्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। 

यशसि चाभिरुचिर्व्यसन शतो, प्रक्ांतसिद्धांमदं हि महात्मनास्‌ ॥१४॥ 
अन्वयः-विपदि धैर्यम्‌, अय अम्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता, युधि विक्रम} 
` शस च अभिरुचिः, थुतौ व्यसतम्‌, इदं हि महात्मनां प्रकृतिसिद्धमू (मवति) ।१४। 

व्याख्या-विपदि = म।पप्राप्तो, धेय = स्थिरचित्तता, अभ्युदये = सम्प" 
प्राप्तो, क्षमा = अपकारादिसहिष्णुता; (बिशिष्टसम्पल्लाभेऽपि उद्धतेन केनच्छ 
स्साकं स्वयमपि ओद्धत्येत न व्तितश्यमिति र ॥. 20 = म 
बावपटता = वंदुष्यपु्णंबाङनं पुण्य, ग्रुवि = रणभुवि, : = पराकस।, 
यावर 2 इत्यरथः अभिरचिः = अभिलाषः, धुतो = शास्क्रे 


= आसत्तिः इदं = अनन्तरोदीरितमेतत्सवं, हि = निश्चितं, महात्मनां = 
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उदारचरितानां, प्रकृतिसिद्ध = स्वभावसिद्धम्‌ भवति। महात्मानो जन्मत एवो- 
-वरितिदिष्टगुणवन्तो भवन्तीति भावः ॥ १४ ॥। * 
झाषा विपत्ति आने पर घोरज रखना, उन्नति होने पर शान्त रहना, समर- 
“भूमि में साहसी होना, यश के उपार्जन में इच्छा रखना, शास्त्र की आलोचना 
“में अपने को लीन रखना, ये सब बातें महात्माओं में जन्म से ही सिद्ध हुआ 
-करती हैं ॥ १४॥ 
सम्पदि यस्य न हुषो विपदि विषादो रणे च धीरत्वम्‌ । 
तं भुवनत्रयतिलकं जनयति जननी सुतं विरलम्‌॥१५॥ . 
अन्वयः-सम्पदि यस्य न हर्षः ( भवति ) विपदि विषादः न ( भवति ) रणे 
“च घीरत्वं ( भवति), तं भुवनत्रयतिलकं विरलं सुतं ( काचिदेव) जननी 
जनयति ।। १५ ।। 
व्याल्या-सम्पदि = सम्पत्तौ सत्याम्‌, यस्य न हषंः, विपदि = विपत्ती च, 


-न्न, विषादः = खेदः, रणे = संग्रामे धीरत्वं = घेयं, एवंभूतं तं भुवनानां = * 


स्वगॅमत्यंपातालानां त्रयं तस्य तिलकस्तं = शिलोकरत्न मित्यर्थः, सुतं = पुत्र 
“विरलं = कदाचिदेव जननी = माता जनयति = प्रसृते ॥ १५॥ 
भाषा-जिसको सम्पत्ति में न प्रसन्नता होती है, न विपत्ति में दुःख होता है, 


ओर जो युद्ध में भी धैर्य को नहीं छोड़ता है ऐसे त्रिभुवन के तिलक के समान. 


“विरले ही पुत्र को विरळा हो माता जन्म देती है ॥ १५॥ 


अन्यच्च-षड् दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता । 
निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दोघंसुत्रता ॥ १६ ॥ 


अन्वयः-इह भूतिम्‌ इच्छता पुरुषेण निद्रा, तन्द्रा, भयं, क्रोधः आलस्यं दीर्घ- 


-सुश्रता ( इति ) षड्दोषाः हातव्याः ॥ १६॥ 


व्याख्या-इह = अस्मिन्‌ संसारे, भूतिम्‌ = सस्पदं कल्याणमिति भावः, - - 


इच्छता = भभिलषता, पुरषेण, निद्रा, सन्द्रा = लर्घनिद्रा, भये, कोषः, 
-आलस्यं = सत्यपि सामर्थ्ये कर्मण्यनुत्साहः, दीघंसुत्रता = शनेः दानैः कार्ये- 
"चस्पादनता, एते षट्‌ दोषाः, हातव्याः == त्यक्तव्याः ॥ १६ ॥ 

भाषा-इस संसार में अपना कल्याण चाहने वारे पुरुष को निद्रा, ऊँघना, 
“भय, क्रोध, आलस्य, भौर छोटे से कार्य में बहुत समय रूगाना इन छः दोषों को 


त्याग दे चाहिये ॥ १६॥ 
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'तदिदानीमप्णेवं क्रियताम्‌ । यत्‌ सर्वेरेकचित्तीभूय जालमादायोइ्टीय” 


ताम्‌ । यतः-- 
इस समय भी ऐसा करे कि सभी एकत्रित हो इस जाल को लेकर उड़ 
जायें । क्योंकि 
अल्पानामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका । 
तुणेगुंणत्वमापन्नेबंध्यन्ते मत्तदन्तिनः।। १७॥ 
अन्बयः-अल्पानामपि वस्तूतां संहतिः कार्यसाधिका ( भवति ) गुणत्वम्‌ 
आपन्तैः तृणैः मत्त दन्तिनः बध्यन्ते ।। १७॥ 

, व्याख्या-अल्पानां = अल्पसंख्यकानां, अत्पल्पप्रमाणानामपि वस्तूनां = 
पदार्थानां, जनानां वा, संहृतिः == समुदायः कार्यसाधिका = महत्तरकार्यस्य अफि. 
सम्पादयित्री ( सवति ) । ( यथा ) गुणत्वं = रज्जुभाव आपन्नः = प्राप्तेः = 
रज्जुख्पे परिणत्त:, तृणेः = कुशकाशादिभिः अपि सत्ताच ये दन्तिनः तेः 
मत्तदन्तिनः = मदत्राबिणः कारणः अपि बध्यन्ते = नियम्यन्ते, वञ्ञोकतुं शक्यन्त 
इति सावः ॥ १७ ॥ 

भाषा=निर्बेल या छोटी सो वस्तुओं का समुदाय भी बड़े-बड़े कार्यों को 
कर्‌ डालता है, जैसे बहुत से तुग जब संघीभूत होकर रस्से के रूप में परिणतः 
हो जाते हैं. तब उससे बड़े-बड़े मदमस्त हाथी भी बांधे जा.सकते हैँ । 
संहतिः श्रेयसा पुंसां स्वकुलेरल्पकेरपि । 
तुषेणापि परित्यक्ता न प्ररोहान्त तण्डुलाः ॥ १८॥ 
अन्वयः-पुंसाम्‌ अल्पकैः अपि स्वकुरैः सहं संहृतिः श्रेयसी । तुषेणापि,. 
परित्यक्ताः तण्डुलाः न प्ररोहन्ति ॥ १८ ॥. 
व्याख्या-पुंसां = मनुष्याणां, अल्पकैरपि = स्वल्पसंख्याकेरपि, ` स्वकुलेः सह्‌ 
संहतिः = मेलनम्‌ सम्भूय, एकत्रावस्थानमित्पर्थः, अयसी = कल्याणकारिणी. 
सबति। यथा--तुषेण =स्वचा अपि = (निस्तत्वेनाप्यतितुच्छेत पदार्थेनेत्यर्यः, 
परित्यक्ताः = वियुक्ताः, निस्त्वक्‌ तण्डुलाः न प्ररोहन्ति = मंछुरिता न भवन्ति । 

_ झाषा-जिनसे कुछ भा कार्य नहँ हो.सकता ऐसे भी अपने कुछ के लोगों 

के साथ मिलकर रहता कल्याणकारी होता है ।. जैसे--निःसत्व र घात क 
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बिछुड़े हुए चावल के साथ रह जाती है तो बोने पर वह अंकुरित होतो है और 
फूलती-फलती है ॥ १८ ॥ े 
' इति विचिन्त्यः सर्वेऽपि पक्षिण ऐक्यमाहात्म्यमनुस्मरन्तः परस्पर- 
मेकचित्तीभूय जालमादायोत्पतिताः। ततस्तेषु चक्षुविषयातिक्रान्तेषु 
पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। 

ऐसा विचार कर सभो पक्षो एकता की महत्ता को ध्यान में रखकर, एकमत 
हो एक ही साथ जाल लेकर उड़ गये । इसके पश्चात्‌ वह व्याघ पक्षियों के आँखों 
के झोट.हो जाने पर चला गया । : १ 

अथ लुब्धकं निवृत्तं दृष्ट्वा कपोता ऊचुः-'किमिदानों कर्तमुचितम्‌।' 
चित्रग्रीव उवाच--श्वुणुत यूयं सावधानाः। 

इसके उपरान्त व्याच को लौटा हुआ देखकर कबूतर बोले--''अब इस समय 
इया करना चाहिए ?” चित्रग्रोव बोला--सावधान होकर सुनिये । 


माता मित्रं पिता चेति स्वभावात्त्रितयं हितम्‌। 
कार्यकारणतश्चान्ये भवभ्ति हितबुद्धयः ॥ १९॥ 
अन्दयः-माता मित्र पिता च इति त्रितयं स्वभावाद्‌ हितम्‌ ( भवति ) अन्ये 
च कार्यकार्‌णतः हितबुद्धयः भवन्ति ॥ १९ ॥ 
व्याख्पा-माता, पिता, मित्रःच्नेति = एतत्‌ त्रितयं, स्वभावात्‌ एव हितं = 
हितकारि भवति, अन्ये = एभ्यः इतरे तु, कार्यकारणतः == कार्यकारणवशात्‌, 
हितबुद्धयः भवन्ति ॥ :१९ ॥ फिट 
भाषा-माता, पिता और मित्र ये तीनों स्वभावसे ही हितकारी होते हैं। . 
इनसे अ लोग तो अपने-अपने कार्यवश ही हितचिन्तक हुआ करते हैं ।१६। 
कं मित्रं हिरण्यको नाम मूषिकराजो गण्डकीतीरे चित्रवने 
निबसति, सोऽ6माकं पाशांरछेरव्यति’ इत्यालोच्य सर्वे हिरण्पकविवर- 
समीपं गताः। a कर्व सवंदाऽटायशङ्कूया शतद्वारं विवरं कृत्वा 
निवसति स्म। र ; 

«सलिए हम लोगों का भित्र चूहों का राजा हिरप्यक नाम का जो गण्डकी 
नदी के तट पर चित्रवनमें रहता हे । वह हमारे इत जाळ को काटेगा । ऐसा 
विचार कर सभो हिरण्यक के बिल के समीप गये । हिरण्यक भी हमेशा बिघ्त 
को आएका के कारण, सपने बिक के मो छाड बन्ता।कर5रहतता व्या > Kosha 
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ततो हिरण्यकः कपोतावपातभयाच्चकितस्तूषणीं स्थितः। चित्रग्रीव 
उवाच--'सखे हिरण्यक्र ! किमस्मान्न संभाषसे ।' ततो हिरण्यकस्तद्वचनं 
प्रत्यभिज्ञाय ससम्भ्रमं विवराद्‌ बहिनिःसुर्याब्रवीत्‌-'आः ! पुण्यवानस्मि । 
-थतोहि प्रियसुहून्मे चित्रग्रीवः समायातः । | 
उसके वाद हिरण्यक कबूतरों के उतरने के भय से घवड़ाया हुआ चुपचाप 
-बैठा रहा । चित्रग्रीव बोला-- हे मित्र हिरण्यक ! हम लोगों से क्‍यों नहीं बोल 
रहे हो ? इसके पश्चात्‌ हिरण्यक उसके शब्द को पहचान कर सहमा बाहर 
` “निकल कर बोला--'अहो ! मैं बड़ा पुण्यात्मा हूँ कि मेरे प्रिय मित्र चित्रग्रीव 
' यहाँ आये हैं ।' 0 
पश्चात्‌ पाशबद्धास्चेतान्दुष्ट्वा सविस्मयः क्षणं स्थित्वोवाच--'सले ! 
किमेतत्‌ ?” चित्रग्रीवोऽवदत्‌-'सखे ! अस्माकं पू्वंजन्मकमंणां फलमेतत्‌ ।' 
. भाषा-जाल में बँधे हुए उनको देखकर आश्चयं से चकित होता हुआ 
“हिरण्यक थोड़ी देरके पश्चात्‌ बोला-“मित्र ! यह क्या है ?” चित्रग्रीव बोला 
“मित्र ! हमारे पूर्व जन्मके कर्मों का यह फल है ।” कहा भी हुँन 
यस्माच्च येन च यथा च यदा च यच्च, 
यावच्च यत्र च दाभाशुभमात्मकम । 
तावच्च तेन च तथा च तदा च तच्च, 
तस्माच्च तत्र च विघातुवशादुपैति ॥ २०॥ 


अन्वयः-यस्माञ्च येन च यथा च यदा च यच्च यावच्च यत्र च शुभाऽशुभम्‌ 
'आत्मकर्म ( भवति ) तस्माच्च तेन च तदा च तावच्च तत्र च विघातृवञ्यात्‌ 
` .उपति॥ २०॥ 
` उपाद्या-यस्मात = यत्कारणात्‌, येन = येन फारणेन, यथा == येन प्रकारेण, 
-यदा = यस्मिन्‌ काले, यत्‌ = यादृशं, यावत्‌ = यावत्परिमितं, यत्र च => यस्मिन्‌ 
देशे, शुभमशुभं वा, आस्मकमं = आत्मनः पुण्यपापादिरूपं कर्म वतेते, तस्मात्‌ = 
तस्मात कारणात तेन = तेन कारणेन, तथा =तेन प्रकारेण च, तदा = तस्मिन्‌ 
“काले, तत्‌ तथाभूतं, तावत्‌ परमितं, तत्र = तत्रच देशे, विधातृवशञात्‌ = 
विधिवशात्‌ तत्‌ उपति = प्राप्तोति । अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशुभ- 
मिति? वचनप्रामाण्यात्‌ कर्मफलस्य अवश्यं भोक्तव्यतया इतं कमं एव फले 


पुग रः ० ॥ [ 
यित खत, करता रु hi Un ® Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha * 


| 


३२ नीतिसंग्रहे 


भाषा-मनुष्य जिस कारण से, जिस उपाय से, जिस प्रकार, जव, जो, 

जितना और जहाँ पर अच्छा या बुरा कर्म करता है, वह उसी कारण से उसी . 

उपाय से, उसी प्रकार, वेसा ही, उसो समय और उसी स्थान पर अपने किये 
अच्छे या बुरे कर्मों का फल भाग्यवश अवश्य पाता है ॥ २० ॥ 


रोगशोकपरीतापबन्धनव्यसनानि च! 
आत्मापराधवृक्षाणां फलान्येतानि देहिनास्‌ ॥२१॥ 


अन्वयः-रोगशो कपरितापबन्धनव्यसनानि एतानि च देहिनाम्‌ आत्मापराघ- 
बुक्षाणां फलानि ( मवन्ति ) ॥ २१ ॥ 


ब्याख्या-रोगः = व्याधि; शोकः = आतमीयजंननाशजनितं दुःखं, 
परीपातः = रोगशोकाभ्यामतिरिक्तं विविध मनस्तापरूपं लोकिक दुःखं, ` 
बन्धनं = कारागारादिवासः, व्यसनं = विपत्ति; चकारस्य अनुक्तसमुच्चयाथ- 
कत्वात्‌ रोगशाकपरितापबन्धनव्यसनभिन्ना अन्या अपि विपत्तयो बोध्याः, 
एतानि आत्मनः = स्वस्य अपराधा एव वृक्षास्तेषां फलानि = कृतकर्मणां 
परिणामरूपाणि सन्तीत्यर्थ. ७ २१ ॥ 

भाषा-रोग, शोक, नानाप्रकार की चिन्ताएँ, बन्धन और अन्य प्रकार की 
बिपत्तियाँ य प्राणियों द्वारा किये गये पापापराघरूपो वृक्षों के फल हैं ॥ २१॥ 

एतत्‌ श्रुत्वा ।हुरण्यर्काइचत्रग्रावं सारत्वयन्नुवाच-'सखे चित्रग्रोव ! 
यथा भवाद्धरैकमत्यमाथितम्‌, तत्प्रभ/वेणेव च महतीमिमामापदं समत्तोये 
मदोयांमद स्थानञ्च समुपलब्धम्‌। तथैवाग्रेञपादमैकभत्ये न कदाचन 
हेयम्‌, एतदेव पुंसां सर्वा्गीणं श्रेयः सम्पादयितुमळं भवतीति सर्वथा , 
` स्मरणोयम्‌। यतः श्रुतावप्युक्तमू= र 

इसको सुनकर हिरण्यक पित्रग्रीव को ढाँढस देता हुआ बोला-- मित्र 
चित्रग्रीव ! जिस प्रकार आप लोगों नं. एकता अपनाई और उसके ही प्रभाव से 
बहुत बडी इस आपत्ति को पारकर मेरा स्थान मो पा लिया उसी प्रकार आगे 
भी अपनी इस एकता को न छोड़े । यह एकता ही पुरुषों के सर्वाङ्गीण कल्याण 
को दे सकती है, इसको सदथा ध्यान में रखें । क्योंकि श्रुतिमे कहा है कि-- 

समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः। 
000. ०० सनम शो मा पाखा सद Bhan Kesha 


३ . मित्रलाभः | ३३ 


अन्वयः-वः आकूतिः समानी, वः हृदयानि समाना, बः मने: समानम्‌ अस्तु, 


' / यथां वः सुसह असति ॥ २२॥ 


4 


व्याख्या-हे ऋत्विग्यजमानाः ! वः = युष्माकम्‌ आकूतिः = सङ्कस्पोऽध्यव- 
सायश्च समानी = एकविधाऽस्तु, वः = युष्माकं हूदयानि = चेतांसि, समाना = 
समानानि एकविधानि (सन्तु), वः = युष्माकं मनः = अन्तःकरणम्‌ समानम्‌ 


` अस्तु (यथा) वः = युष्माकं सुसह = शोभनं साहित्यम्‌ असति = अस्तु । अर्थाक्ष्‌ 


मनः शोभनसाहित्यवदत्युदारं भवतु । अत्रास्तेल टि बहुलं छन्देसीति शंप ` 
लुगभावः । लोटस्थानेः लट्‌ इत्यवघेयम्‌ ॥ २२॥ | 

भाषा-हे यजमानों ओर पुरोहितों ! आपके कर्म बौर निए्चय एक हों, 
परस्पर आपके हृदय अभिन्न होवे, जैसा आप दोनों का सुन्दर साहित्य हुँ उसी 
प्रकार परस्पर अन्तःकरण भी सुन्दर और सुसङ्गठित होवे॥ २२ ॥ 

इत्युक्त्वा तस्य बन्धनं छेतुं सत्वरमुपसर्पति । चित्रग्रीव उवाच- 
“मित्र ! मा मवम्‌। प्रथममस्मदाश्नितानामेषां तावत्पाशांद्छिन्धि, तदा 
मम पाशं पश्चाच्छेत्स्यसि ।' हिरण्यकोऽप्याह-'अहमल्पश्षक्तिः, दन्ताइच मे 
कोमळास्तदेतेषां सवेषां पाशाँस्छेतुं कथं समर्थः स्याम्‌ । तद्यावन्मे दन्ता 


! न जुट्यन्ति तावत्तव पाशं छिनद्मि । तदनन्तरमेषामपि बन्धनं यावच्छक्यं 
: छेत्स्यामि।' चित्रग्रीव उवाच--'अस्त्वेव्‌ । तथापि यथाशक्त्येतेषामेव 


बन्धन प्रथमं खंण्डय।' हिरण्यकेनोक्तम्‌-'आत्मपरित्यागेन यंदाश्रितांना 
परिरक्षणं तन्न नीतिविदाँ सम्मतम्‌ । यतः-- | 
ऐसा सुनकर वह हिरण्यक ( चूहा ) चित्रग्रोव के जाल को काटने के लिये 


` शीक्रता से उसके पास गया । चित्रग्रीव बोला-'मित्र ! ऐसा मत करो । पहलछे . 


मेरे आश्रित इन कबूतरों का जाल काटो, फिर मेरा बन्धन काटना ।' हिरण्यक 
गोला SY टे च्छ मेरे तो 

बोको मैं अल्पशक्ति हूँ, दाँत भी मेरे कोमल हैं, इसलिये मैं इनके बन्धन को केसे 

काट सकूंगा ? फिर भी जब तक मेरे दाँत टूटते नहीं तब तक तुम्हारे बन्धन को 


.. काटता हूँ उसके पश्चात्‌ इनका बन्धन भी. जहाँ तर्क हो सकेगा' काटंगा' | 
चित्रग्रीव बोला-'ऐसा हो सही । फिर .भी जहाँ तक तुमसे हो सके ' तो सके 
-.<बस्घत,. पहछे काटो ।' .हिरण्यक ने कहा-अपना-नांश-करके आखिर्तोः को रक्षा 


करने का जो सिद्धान्त हे उसे नीतिज्ञ लोग नहीं'मांनते। ब्योकि- 
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. घर्माथंकाममोक्षाणां प्राणाः संस्थितिहेतवः । 
तान्निष्नता कि न हतं रक्षता कि न रक्षितम्‌ ॥२३॥ 
अन्वयः-प्राणाः धर्माथकाममोक्षाणां संस्थितिहेतवः ( भवन्ति ) तान्‌ निघ्नता 
एक न हतम्‌ ( भवति ) रक्षता ( च ) कि न रक्षितं ( भवति ) ॥ २३ ॥ 
| व्याख्या-प्राणाः, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च = घर्मार्थंकाममोक्षा: 
जञेषां = चतुर्णा पुरुषार्थानां, संस्थितिहेतवः = रक्षाकारणानि सवन्तोति शेषः, 
सान्‌ = प्राणान्‌, निघ्नता = नाशयता जनेन कि न हतम्‌ “कि न नाशितम्‌ ? 
रक्षता = तयंव तान्‌ प्राणान्‌ पालयता कि न पालितम्‌ ? सर्वं पालितम्‌ इति 
भाव: ।। २३॥ 
भाषा-घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारो पुरुषार्थो के अस्तित्व के कारण- 
अत प्राण ही हैं, इसलिए उनका नाश करनेवाले ने वया नहीं नाश किया ? और 
उनकी रक्षा करनेवाले ने किसकी नहीं रक्षा की । ॥ २३॥ . 
अत्यच्च-सर्वमन्यत्‌ परित्यज्य शरीरमनुपालयेत्‌ । 
शरोररक्षिता ह्यपा पुरुषा्थंचतुष्टयो॥२४ 
अन्वयः-अन्यत्‌ सवं परित्यज्य शरीरम्‌ अनुपालयेत्‌। हि एषा पुरुषार्थः 
चतुष्टयी शरीररक्षिता वतंते ॥ २४ ॥ 
व्याख्या-अन्यत्‌ = शरौरसंरक्षणातिरिक्तम्‌, सवं = सकलं प्रपञ्चं परि- 
. स्यज्य = विहाय आदौ शरीरं=देहम्‌ अनुपालयेत्‌ = संरक्षेत्‌, हि यत 
एषा = प्रत्यक्षवत्‌ जगति जागरूका, चत्वारः अवयवा यस्य सा चतुष्टयो = 
| घुरुषार्थानां “= धर्माथंकाममोक्षाणां चतुष्टयी = चतुरवयवा, शरीररक्षिता = 
_शरीरानुपाक्तिता वर्तते ॥ २४ ॥ र 
 सभाषा-ओर भी देखो-प्राणियों को संसार के सभी प्रपञ्चोंको छोड़कर सर्व- 
_ प्रथम अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिये । क्योंकि घर्मादि चारों पुरुषार्थो का 
“ अस्तित्व शरीर के रक्षा पर ही निर्भर हे ॥ २४ ॥। 


चित्रग्रीव उवाच-सश्ले ! नोतिस्तु. तावदोदुएपेव । किन्त्वहं स्वा- 
„शितानां दुःखं सो सवंथा5समथं: । तेनेदं ब्रवीमि । यतः- 

`. चित्रग्रोव बोला-मित्र ! नोति तो ऐसी ही है, किन्तु मै अपने आधितों का 
दुःख वहन करने में सवंथा असमर्थ हुँ इसलिए ऐसा कह रहा हुँ । - क्योंकि- 
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मित्रलाभः ९९ 


` धनानि जोवितञ्चेव परार्थं प्राज्ञ उत्सृजेत्‌ । 
` सन्निमित्ते वरं त्यागो विनाशे नियते सति ॥२५॥ 

अन्वय -प्राज्ञः परार्थं एव धतानि जीवितञ्च उत्सुजेत्‌; विनाशे नियते. सति 
सन्निमित्ते त्यागः वरम्‌ ॥ २५॥ 

व्याख्या-प्राज्ञः = बुद्धिमान्‌ जनः, धनानि, जोवितं च = प्राणांश्च, 
'परार्थे = परोपकारार्थं एव उत्सृजेत्‌ = त्यजेत्‌, विनाशे = धनजीवनयोर्नाशि, . 
नियते = निश्चिते सति, सत्‌ =शोभनं निमित्तं = परोपकारादिरूपं कारणं 
तस्मिन्‌ त्यागः = घनस्य जीवितस्य च परित्याग: वरं = शरेष्ठः ॥ २५ ॥; 

भाषा-विद्वान्‌ को चाहिये कि परोपकार के लिए ही अपने घन ओर प्राणों 
"का त्याग करे, घन और जीवन का विनाश जब निश्चित द्वै तव परोपकार आदिं 
अच्छे काम में हो उनका त्याग करना श्रेयस्कर हे ॥ २५॥ 

अपरञ्च-यदि नित्यमनित्येन निर्मलं मलवाहिना । 

यशः कायेन लभ्येत तन्न लब्धं भवेन्तु किम्‌ ॥२६॥ 

अन्वयः-यदि अनित्येन मलवाहना कायेन नित्यं निर्मल यदा: लम्येत, कि 
ततत्‌ लब्धं न भवेन्नु ॥ २६ ॥ 

उयाख्या-यदि अनित्येन == नश्वरेण, मलवाहिना = मुत्रपुरोषाविमलाधारेण, 
'कायेन = देहेन, नित्यं = अविनाशि, निमंलं = शुघ्रं यक्ष: स्टकौति: लभ्येत = 
आप्येत कि तत्‌ = हि, जनेः लब्धं = प्राप्तं, न भवेत्‌ बस्तु । अपितु सर्वमेव 
-लब्घं भवेदिति शेषः ॥ २६॥ | 

भाषा-और भी देखो-यदि नाशवान्‌ ओर मलो को धारण करनेवाले इस 
बुणित शरीर से स्थायी और निर्मल यदा मिले तो क्या नहीं मिला ? ॥२६॥ 

इत्य़ाकण्यं हिरण्यकः प्रहृष्टमनाः पुलकितः सन्नन्रवीत्‌-साघु मित्र ! 
साधु, अनेनाश्रितवात्सल्येन त्रैलोक्यस्यापि प्रभुत्वं त्वयि युज्यते। 
एवमुक्त्वा तेन सर्वेषां बन्धनानि छिन्तानि ततो हिरण्यकः सर्वान्सादर॑ 
संपज्याह-सखे चित्रप्रीव ! सवंथात्रजालबंधनविधो दोषपाशङ्कूयात्मन्यवज्ञा _ 
-चक्तंव्या। | hat | aR 

ऐका सुनकर हिरण्यक प्रसन्नवित्त हुआ, आनन्द से रोम-रोस खड़े हो गये: 
और बोला-धन्य हो मित्र । धन्य, आश्नतों के प्रति ऐसे प्रेम और वात्सल्य माव. 
के कारण तुम त्रेलोषय के भो राजा हो सकते हो । ऐसा कहकर उसंने सभो के 
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बन्धन काट दिये । इसके उपरान्त हिरण्यक सभी का उचित सत्कार कर बोला-” 
मित्र चित्रग्रोव ! इस जाल बन्धन व्यापार में अपना दोष समझकर मन में अपने 
आवको अपमानित न समझना । 


-शशिदिवाकरथोग्रेहपोडनं, गजभुजंगमयोरपि बन्धनम्‌। 
मतिमतां च विशोवय दरिद्रता, विधिरहो बलवानिति में मतिः ।।२७॥॥ 


झन्वयः-शश्षिदिवाकरयोः ग्रहपीडनं, गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनं, मतिमतां च 
दरिद्रतां विलोक्य अहो ! बिधिः बलवान्‌’ इति मे मतिः (मवति) ।। २७ ॥ 

व्याख्या-शशों = चन्द्र, दिवाकरः = सूर्यः तयोः प्रघानभूतयोरवि सूर्याः 
चन्द्रमसोः प्रहेण = राहुणा पीडनम्‌ = ग्रसनम्‌, गजः= करी, भुजङ्गमः = सपं: 
तयोः बन्धन = ३उद्करूया मन्त्रादिना च वशौकरणम्‌, मतिमतां = बुडधिमतां 
दरिद्रतां = निर्धनत्वं च विलोकय अहो विधिः, बलवान्‌ = दंवमेच प्रबलमिति; 
से = सम सतिः = बुद्धिः भवति ॥२७॥ 

साषा-कंयोंकि चन्द्रमा और सूर्य का राहुं द्वारा ग्रसा जाना, हाथी भौर सर्पो 
का सिक्कर्डो ओर मन्त्रों द्वारा फेसाया जाना तथा बुद्धिमान्‌ लोगो की दरिद्रता 
देखकर मैं तो समझता हूँ कि भाग्य हो सबसे आंघक प्रबल हे ॥२७॥ 

हति प्रबोष्यातिथ्यं कृत्वाखिङ्ग्य च चित्रग्रीवस्तेन संप्रेषितो यधेष्ट- 
देशात्सपरिवारो ययो । हिरण्यकोऽपि स्वविवर प्रविष्टः । अतइच- 

इस प्रकार हिरिण्यकने सान्त्वना देकर सत्कार ओर आलिंगन करके चित्र- 
ग्रोवको भेज दिया और चित्रग्रोव अपने कपोत परिवार के साथ इच्छानुसार 
` देशको चछा गया । हिरण्यक भी अपने बिल में चला गया । इसलिए- 
यानि कानि च मित्राणि कतंव्यानि श॒तानि च। , 
पद्य; मूषिकमित्रेण कपोताः मुक्तबन्धनाः॥ २८।। 


-(जनेन) यानि कानि च शतानि मित्राणि कतंब्यानि, पश्य कपोताः 


मूषिकमित्रेण अक्तबन्धना ( बभूबुः ) ॥२८॥ 

` आ्याखपा-यानि कानि च = योग्यानि अयोग्यानि वा, शतानि = दतंसंसंपा- 
_ तोऽप्यधिकानि मित्राणि ` कतंब्यानि (यया) पश्य, मूषिकमित्रेण = सुहृदा सता 
इस्ुरेण बहवः कपोताः मुक्तानि = उन्मोचितानि बन्धनानि = पादाबस्धनानि 
येषांते कृताः॥२८॥ 
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_ भाषा-छोटे हो या बड़े हो, निबंल हों या सबल हो, बड़ी से बड़ी संख्या 
झें मित्र बना लेना चाहिए । क्योंकि न जाने किसके द्वारा किस समय कैसा काम 
“निकल जाय । देखो-एक मित्र ने अनेक कवूतरो को बन्धनो से मुक्त कर दिया । 

अथ लघुपतनकनामा काकःतयोमिथः सञ्जायमानस्य सर्ववृत्तान्तस्य 
दर्शी हिरण्यकसमीपं गत्वा साइचर्यमिदमाह-'अहो हिरण्यक ! इलाध्योऽसि 
सर्वथा सङ्गमनीयोऽसि । अतोहमपि त्वया सह मेत्रोमिच्छा म । अतश्च 
मामपि मेत््ेणानुग्रहीतुमहंसि । एतत्‌ शृत्वा हिरण्यकोऽपि विवरा- 
भ्यन्तरादाह-'कस्त्वस्‌' स ब्रते-/लघुपतनकनामा वायसोऽहम्‌ ।' 
हिरण्यको विहस्याह-का त्वया सह मैत्रो । यतः- 
; इसके पश्चात्‌-इस घटना को प्रत्यक्ष देखने वाला लघुपतनक नाम का कोवा 
हिरण्यक के पास जाकर आश्चर्यं के साथ बोला-हे हिरण्यक! तुम प्रशंसनीय . 
. हो, सवंथा मित्रता के योग्य हो । इसलिए मैं भी आप के साथ मित्रता करना 
चाहता हूँ । अतः आप मुझे मित्र बनाकर अनुगृहीत कीजिये !” यह सुनकर 
(हिरण्यक भी बिल के भीतर से बोला- तुम कौन हो !' वह बोला-मैं लघुपतनक 
नामका कोवा हूँ ।” 
हिरण्यक हेशकर बोला-''तुम्हारे साथ कैसी मित्रता ? क्थोंकि- 
मक्ष्यभक्षकयोः प्रीतिविपत्तरेव कारणम्‌। _ 
ऽुगालाादाबद्धोऽसौ मृगः काकेन रक्षितः॥ २९ ॥ 
अन्वयः-भक्ष्यभक्षक्योः प्रीतिः विपत्तेः एव कारणं ( अवति ) श्ुगालात्‌ 
` पाशबद्धः असौ मृगः काकेन रक्षितः, ॥ २९॥ र 
व्यास्या-भकयश्च भक्षकश्च भवयभक्षकों तयोः = खाद्यखादकयो: प्रीतिः = 
मित्रता, विपत्तेः = अनर्थस्य एव, कारणं = हेतुः भवति) तथाहि श्वगालात्‌ = 
जभ्डुकात्‌ कपटमिन्नात्‌ पाशेन बद्धः = जालेन नियमितः, असौ सुगः, काकेन = 
चायसेन, रक्षितः = मोचितः ॥२९॥ 
झाषा-भद्ष्य और भक्षक की परस्पर मित्रता विपत्ति का ही कारण होती 
डै। ज़ेसे ज्यंगाल के कारण जाल में फंसे हुए उस मृग की कोवे ने रक्षा को । _ 
वाग्रसोऽञ्नवीत्‌-'कथमेतत्‌ ? हिरण्यकः कथयति- 3 
क्रौवा बोला-यह कैसे ! हिरिण्यक कहता है- 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Ssidonanta eGangotri, Gyaan Kosha ३ १ 


इ८ £ नोतिसंग्रहे . 


द्वितीया कथा 


. -सृग-श्पुयाल कथा 
 झस्ति मगधदेशे चम्पकवती / नामाऽरण्यानी । तस्यां चिरान्महता 
स्नेहेन मुगकाको निवसतः। स॒ च मूग: स्वेच्छया भ्राम्यन्‌ हुष्टपुष्टाङ्गः 
'क्षेनचिच्छुगालेनाजलोकित: तं दुष्ट्वा ऽपृगालोऽचिन्तयत्‌-'आः ! कथमेः 
तन्मांसं सुर्ललितं भक्षयामि ? भवतु, विश्वासं तावदुतपादयामि'-इत्यालोच्य 
उपसृत्याऽब्रवीतु-मित्र ! कुशल ते ?' मुगेणोक्तम्‌-कस्त्वम्‌ । स ब्रूते-क्षुद् 
बुदिधिजम्बुकोऽहम्‌ । अत्राऽरण्ये बन्धुहीनो मृतवन्निवसामि। इदानों त्वां 
मित्रमासाद्य पुनः सबन्धुर्जावळोके प्रविष्टोऽस्मि। अघुना तवानुचरेण मयाः 
सर्वथा भवितव्यम्‌ । मुगणोक्तम्‌-'एवमउतु, ततः पश्चादस्तङ्कत सविर्तार 
भगवति मरीचिमालिनि तो मृगस्य वासर्भाम गतो। तत्र चम्परुवृक्षशाखायां 
सुबुद्धितामा काको मृगस्य चिरमित्रं निवसति। तौ दुष्ट्वा काकोऽ 
वदतु-'सखे चित्राद्ध ! कोऽयं द्वितोयः ? ।' मुगो ब्रूते-'जम्बुकोश्यमस्मत्सख्य- 
मिच्छन्नागतः।' काको ब्रूते-'मित्र ! अज्ञातकुलशोलेन अकस्मादागन्तुना 
. सह मेत्री न युक्ता।' तथाचोक्तम्‌~ 
| सुग ओर सियार को कथा . 
मगध देश में चम्पावती ( चम्पारन:) नाम का विशाल जंगल है । उसमें. 
बहुत समय से अत्यन्त स्नेहपुवक मृग और कोवा रहते थे ! उनमें से बिना रोक- 
टोक के स्वतंत्र इच्छा से घूमनेवाले अतएव सदा मस्त ओर मोठे ताजे उस मृगको. 
किसी श्यगालने देखा । उसको देखकर उसने सोचा- 'अहो | इसका सुन्दर माँस 
कैसे खाया जाय ! अच्छा तो पहले अपने में इसका विश्वास उत्पन्न कराय ४१ 
ऐसा विचार कर उसके पास जाकर वह बोला-'मित्र | तुम कुशल से हो ?” मूग 
ने कहा='तुम कौन हो । सियार ' बोळा मैं कषुद्रबुद्धि नाम का सियार हूँ।' इस 
जंगल में किसी साथी या मित्र के बिना भरे हुए के समान रहता हूँ । . इसःसमय 
तुमको मित्र पाकर मित्रवाला मैं जीवलोक में पुनः आ गया हूँ । अब मैं हर 
प्रकार से तुम्हारा अनुचर बनकर रहुँगा। मृग ने कहा-ऐसा हो सहा । उसके 
पश्चात्‌ किरणों से शोभायभान भगवान्‌ सूयं के अस्त हो जाने पर वे ( मुग और 


सिमा} होतो. मा के निवास स्थ A गये, जहाँ चम्पा के वृक्ष को डालो पुर, 
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मुग का पुराना मित्र धुबुद्धि नाम का कौवा रहता था । उसको देखकर कोव 
बोलां-'मित्र-चित्राज़ ! यह दूसरा कौन है?” मृग ने कहा-'यह जम्बुक है । मुझसे 
मित्रता की इच्छा से आया है।' कोवे ने कहा-मित्र! कुल भोर शोल बिना 
. ज्ञाने सहसा नवीन व्यक्ति के साथ मित्रता करनी उचित नहीं है ।” आपने यह 
ठोक नहों किया । ऐसा कहा है कि- न 
अज्ञातकुलशीलस्य वासो देया न कस्यचितु । 
मार्जारस्य हि दोषेण हतो गुध्रो जरद्गवः ॥३०॥ 
अन्व्ः-अङ्ञातकुलशोलस्य कस्यचित्‌ वासः न देयः । हि मार्जारस्य दोषेण 
जरद्गवः गृध्रः हृतः ॥ ३० ॥ ; 
ल च शील च कुलशीले, न ज्ञाते कुलशीले यस्य सः, तस्य = 
झपरिचितवशस्वभावस्य कस्यचित्‌ अपि वासः = आश्रयः न देयः, हि > यस्मात्‌ 


„कारणात. मार्जारस्य दोषेण = बिडालस्य अपराधेन जरद्गवः = जरद्‌गवाभिघः 


गश्नः = वुष्टिहोनः गुप्नपक्षी, हतः = विनाशितः, अन्येः पक्षिभिरिति शेष: ॥ 
` जाषा-जिस व्यक्ति का कुल और शोल ( स्वभाव ) ज्ञात न हो ऐसे किसी 
को भी अपने घर में रहने को जगह नहीं देनो चाहिये । ऐसे हो अपरिचित 
कुल और स्वभाववाले बिलार के कारण वेचारा अन्धा जरद्गव नाम का गृद्ध. 
` मारा गया ॥ ३० ॥ 

तावाहतुः-'कथमेतत्‌ ?' काकः कथयति- 

वे (मुग ओर श्यगा) बोले-यह कैते ? कौवा बोला- 

` ज्ञरवूगव-बिडाल-कथा 

अस्ति भागीरथोतीरे गुध्रकूटनाम्नि पर्वते महान्‌ पकटीवुक्षः । तस्य 
कोटरे देवदुविपाकादगलितनक्षनयनो निजाहारमप्युपाजंयितुमसमर्था 
बरद्गवनामा गृध्रः प्रतिवसति । प्राणिकत्तेव्यमिदमिति कृपया तज्जोव- 
नाय तदवक्षवा सन: पक्षिणः स्वाहारात्किश्चदुद्घुत्प तस्म ददति तेनासो 
जोवति । तेषां शावकानां रक्षात्ष करोति। क 

अथ कदाचिढ्दो घेकर्णनामा मार्जारः पक्षिशावकान्‌ भक्षयितुं तत्रागत - 


+ द पक्षिशा कैभयाते: छाहल: तः। त तु श्वा, 
ततस्तमायान्त दत्ता, “0 [वकेसयातः को e a Gyaan Kosta 
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जरद्गवेनोक्तम्‌-'कोऽयमायाति ?' दीघंकर्णो गुधमव्रलोक्य सभयमाह- 
हा! हतोस्मि।' अघुनाश्स्य सन्निधानात्‌ पलायितुमक्षमः । कि करोंमि, 
- नीतिस्तु तावदिदमेव या 4 


जरद्गव ओर बिडाल की कथा 
गज्भाजी के तटपरोगुभकृट ( गिद्वौर ) नामके पवत पर बहुत बड़ा पकंटी 
. (पाकड़) का वृक्ष है । उसके खोखले भाग में दुर्भाग्य से ( वृद्धावस्था के कारण ) 
जीर्णं हो गये हैं नख और आंखें जिसकी, ऐसा एक जगद्गव नाम का गिद्ध रहता . 
या । उस पर कृपा करके उसके जीने के लिये उस वृक्ष पर रहनेवाले पक्षी अपने 
आहारमें से कुछ-कुछ निकाल कर उसे देते थे। उसी से बह जीवित रहता था 
ओर उनके बच्चों को रक्षा करता था । 
एक बार सहसा एक दीघेकर्ण नाम का बिडाल बच्चों को खाने के लिये 
चहाँ आया । उसको-आते देखकर पक्षियोंके बच्चोंने भय-मोत होकर बडा को ला- 
हल किया ।॥ यह सुनकर जरद्गव ने कहा-'यह कौन आ रहा हूँ?” दोघंकर्ण 
(बिडाल) गिद्ध को देखकर भय के साथ बोला-'हाय ! मैं मारा गया क्योंकि अब 
यह हमको मारेगा ।' इस समय तो मैं इसके समीप से भागने में मो असमथ हूँ, 
बया करू, नीति तो यही कहती है कि- 
तावद्‌ मयस्य मेतव्यं यावद्‌ भयनागतंम्‌। 
आगतं तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद्यथोचितम्‌ ॥ ३१॥ 
अन्वयः-यावत्‌ भयम्‌ अनागत (भवति) तावत्‌ भयस्य भेतव्यम्‌, लु भयम्‌ 
आगतं वीक्ष्य, नरः यथोचितं कुर्यात्‌ ३१॥ 
च्याख्या-यावत्‌ = यावत्पर्यन्तं भयं = भयकारणं, अनागतं = अप्राप्त 
साबत्‌ = तावत्कालप्यन्तमेव, भयस्य = भयहेतोः, भेतव्यं = त्रसितब्यम्‌, तु == 
किन्तु भयं = भयकारणम्‌. आगतं वृष्ट्वा, नरः, यथोचितं = उपयुक्त तत्प्रोत- 
कार कुर्यात्‌ ३१॥ ` 
ˆ भाषा-मय का कारण जब तक नहों होता तमी तक उससे डरना नाहिये 
किन्तु भय को उपस्थित हुआ देखकर मनुष्य जैसा उचित हो वैसा उसके प्रतो- 
कार का उपाय करें॥ ३१॥ RN 
“` अतो यद्‌ भवितव्यं तड्भवतु। तावद्विरवासमुत्पाद्यव्स्य समोपमुप- 
_ गुच्छामि 7 इत्यालोच्योपसुत्यान्रवीतृ-आय॑ ! त्वामभिनन्दे ! ` शरोज्वदत- ` 
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-“कस्त्वमु! सोऽवदत्‌-'मार्जारोऽहम्‌ ।' गृधो ब्रूते-'दुरमपसर-नो 
-चेद्धन्तव्पोसि मया।' मार्जारोऽवदत्‌-'श्रयतां, तावदस्मद्वचनम्‌' ततो 
यद्यहं वध्यस्तदा हन्तव्यः । 
इसलिये जो होना होगा वह होगा । तब तक इसमें विश्वास उत्पन्न करके 
इसके समीप जाता हूँ, ऐसा सोचकर उसके निकट जाकर. बोला-आर्य । आप को 
"नमस्कार है । गिद्ध बोला-तुम कौन हो? वह बोला-मैं बिडाल हूँ। गिद्धने 
'कहा-दुर हटो; नहीं तो तुम मेरे द्वारा मारे जाओगे । बिडाल बोला-पहले मेरा 
कहना सुन लीजिये उसके बाद यदि मैं माएने योग्य होऊं तो मारियेगा । 
यतः-जातिमात्रेण कि कश्चिद्धन्यते पूज्यते क्वचित्‌ । 
“व्यवहारं परिज्ञाय वध्यः पूज्योऽथवा भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
अन्वयः-(जनैः) क्वचित्‌ कश्चित्‌ जातिमात्रेण हन्यते पुज्यते किम्‌ ? व्यवहारं 
'परिज्ञाय (एब) वध्यः अथवा पूज्यः भवेत्‌ ॥ ३२॥ 
व्याख्या क्वचित्‌ = कुत्रचिदपि कश्चिद्‌ जातिमात्रेण = केवलया जात्या) - 
'ुन्यते = वध्यते, पुज्यते = भच्यंते वा ? व्यवहारं = आचरणं परिज्ञाब = 
ज्ञात्वा, एव, वध्यः अथवा पुज्यः भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
_ आषा-क्योकि-क्या कहीं कोई केवल जाति मात्र से मारने योग्य अथवा 
` 'पूजा करने योग्य होता है ? व्यवहारको जानकर ही प्राणी मारने योग्य या पूजने 
योग्य हुआ करता है ॥ ३२ ॥ | 
गुधो ब्रूते-ब्रूहि किमथंमागतोऽसि १, सोऽवदत्‌-अहृमत्र गंगातोरे 
नित्यस्नायी, निरामिषाशी, ब्रह्मचारी, चान्द्रायणब्रतमाचंरस्तिष्ठामि। यूयं 
धर्मज्ञानरता मतो विश्वासभूमयश्चेत्यत्रत्याह सवं पक्षिणः सवंदा ममाग्रे 
स्तुवन्ति । मतो भवद्भ्यो विद्यावयोवृद्धेभ्पो घमं श्रोतुमिहागतः । भवन्तः 
इचेतादृशा घमंज्ञा यन्मामतिथि हन्तुमुद्यताः । गुहस्थधर्मदचेष:- | 
. ` गिद्ध बोला-ऋहों किसलिए आये हो? वह बोला-यहाँ मैं गङ्गाजी के तीर्‌ 
चर नित्य स्नान करनेवाला, आमिष रहित ( फलाहार आदि ) भोजन करने 
वाला और ब्रह्मचर्य ब्रत से रहने. वाला, चाग्द्रायण व्रत करता हुआ रहता हुँ, 
“आप घमं को ज,ननेवाले है ओर विश्वास के पात्र हैं ।” इस प्रकार सभी पक्षी" 


_ भ्रफ्नअदामुश् पे कप की, परसा सिन्ते नुह विद्या सोर. अवस्था, में 


f 
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वृद्ध आप से घमं सुनने के लिए मैं यहाँ आया हूँ लेकिन आप ऐसे घर्म को 


जानने वाले हैं कि मुझ अतिथि को हो मारने के लिये उद्यत हो गये । 
ओर गृहस्थ का घर्म भी यह है- पी 
. अरावप्युचितं कायंमातिथ्य गृहआगते । 
छेत्तुः पाश्वंगतां छायां नोपसंहरते दमः ॥३-॥ 
अन्वयः-गृहम्‌ आगते अरौ अपि उचितम्‌ आतिथ्यं कार्यम । द्रमः पाइवंगतां" 
छेत्तुः छायां न उपसंहरते ॥ ३३ ॥ Re 
व्याख्या-गृहम्‌ आगते, अरौ अपि = शत्री अपि, उचितं = व्यवहारोचितम्‌ः 
द्यातिष्यं = सरकारः कार्यम्‌ = कतंब्यम्‌, ( पश्य ) द्रुमः = वृक्षः, पाश्वंगतंः 
= निकटस्यितां छेत्तुः = छेदनकर्तु: 'आप' सकाशात्‌ छायां = स्वीयां निरातपतां,. 
न उपसंहरते = न अपसारयति ॥ ३३॥ ` | 
भाषा-घर में आये हुए शत्रु का मो उचित सत्कार करना चाहिये देखो- 
वृक्ष भो अपने काटने वाले के ऊपर को छाया को नहीं हटाता अर्थात्‌ उसे काटते' 
समय भी छाया में हो रखता हैं ॥ ३३ ॥ 
यदि धनं नास्ति तदा प्रोतिवचसेव वातिथिः पूज्य एव । यतः- 
यदि पास में घन भी न तो प्रमपुवंक म र 
अतिथि का सत्कार करना ही ग क्योंकि- दम हो 
तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च . सूनुता । 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन | ।३४॥ 
'अन्बयः-तृणानि, भूमि, उदकं, चतुर्थी सुभूता वाक्‌ च, एतानि अपि सतां 
गेहे कदाचन न उच्छिद्यन्ते ॥ ३४॥ 
व्याल्या-तृणानि = उपवेशनार्थं कुशासनादौनि, भूमिः = अमा पनयनाथ 
. निवासस्यानं, उदकं = पादध्रक्षालनाद्ययं जलं, चतुर्थो = तुरीया सूनृता == प्रिया 
_ सत्या च, वाक्‌ = वाणी, एतानि = उक्तानि कुशासनादीनि, अपि = निश्चयेन; 
सतां गेहे = सज्जनानां गृहे, कदाचिदपि न उच्छिद्यन्ते न विनश्यन्ति; दुलेमा 
न भवन्तोति भावः ॥ ३४॥ | 
भाषा-बैठने को तृण का आसन-चटाई आदि, यातायातजन्य श्रमको दूर 
करने के लिए स्थानं, पैर आदि धोने व पीने आदि के लिए पाती और मधुर 
तथा सत्य वचन ये चार चीजें तो सज्जनो के घर से कहो जाता ही नहों-सज्जनोः 
के यहां ये चारों चीजे सवंदा प्रस्तुत रहा ही करती है ॥ ३४. 


हे॥३४॥ 
. 000. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ट र 4 ० वि र 


` मित्रलाभः १2 अविक इक 


` गृध्रोज्वदत्‌-मार्जारों हि मांसरुचिः, पंक्षिशांवकाइचात्र निवसन्ति, 
तेनाऽहमेवं ब्रवीमि'। तत्‌ श्रुत्वा मार्जारो भूमि सपृष्ट्वा कणौं स्पृश त ।' 
ब्रते च-'मया धर्मशास्त्रं श्रुत्वा वीतरागेणेदें दुष्हर व्रतं चान्द्रायणमध्य- ` 
वसितम्‌ । परस्परं विवदमनोंनामपि धमंशास्राणास्‌-“अहिसा परमो धर्म 
इत्यत्रकमत्यस्‌ । यत-- ु 
भाषा-गिद्ध बोला--बिडाल की रुचि माँस खाने की हुआ करती है और 
यहाँ पक्षियों के बच्चे रहा करते हैं, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ । § 
ऐसा सुनकर बिडाळ भूम का स्पर्श करके कानों को छूता है और कहता है' 
कि मैंने धर्मशास्त्र सुनकर विरक्त होने के कारण कठिन चान्द्रायण नाम का व्रतः 
किया है। परस्पर विरोधो बातोंको कहते हुए भी घमंशास्त्रों का “अहिंसा परमो 
घर्मः? इसमें एक ही मत है । क्योंकि 
`  सर्वहिसानिवत्ता ये नराः सर्वसहाश्च ये। 
सवेस्याश्रयंभताश्‍च ते नराः स्वगंगामिनः॥ ३५ ॥ 
अन्वयः-ये नराः सर्वहिसानिवृत्ताः, ये च नराः सर्वसहाः, सर्वस्य आश्रय- 
- मुताइच, ते नराः स्वगंगामिनः ॥ ३५ ॥- i 
व्याख्या-ये नराः सर्वोहसानिवृत्ताः = भक्ष्याऽभक्यणां प्राणिनां या हिता . 
= हननम्‌ तस्याः निवृत्ता ये नराः स्वं सुखदुःखादिकं सहन्ते इति सबं सहाः, 
एवं च ये सर्वस्य = प्राणिमात्रस्य आभयधुताः == आश्रयत्वेन . स्थिताः सन्तिः 
. ते नरा! स्वर्ग गच्छन्तीति स्वर्गगामिनः = स्वर्गस्था भवन्तीति शेषः ॥ ३५ ॥ 
साषा-जो मनुष्य सब प्रकार की हिंसा से निवृत्त है, जो सब सहन करते हैं: 
सबों के ब्लाश्रयभूत हैं, वे मनुष्य स्वगंम वास करते हूँ ॥ ३५॥। 
` एक एव सुहुद्धमो निधनेऽप्यनुयाति यः। 
.  - शरीरेण समं नाशं सवंमन्यत्तु गच्छत ॥ ३६॥ 
अन्वयः-एकः धर्मः सुहृत्‌, यः निधने अपि अनुयाति, अन्यत्‌ सर्व तु करीरेण' , 
समं नाशं गच्छति ॥ ३६ ॥ , fo 
व्याख्या -एकः = एक त्रः घर्म एव सुहृत्‌ > मित्रं यः निधने = सरणे अफि 
प्ररणान्तरमपीत्यथंः अनुयाति = भनुगच्छति, अन्यत्‌ सवं तु = अतः परं सवं वस्तु-- 
जातं तु, शरीरेण-समं = वेहेन साधं, नाशं = विलयं: गच्छति = यातिः॥३६॥ . 
CC ह्षाषाउधर्म ही यपा भक्माति मित्र द्व "TET Bho क १ है 


अश... . नोतिसंग्रहे 


“चलता है, शेष सभी--पृत्र, कलत्र, घन, वैभव आदि तो शरीरके साथ ही नष्ट 
` हो जाते हैं ॥ ३६ ॥। र 


- १ इत्येवं कथमपि विश्वास्य स मार्जारस्तरकोटरे.स्थितः। ततो दिनेषु 
. माच्छत्सु असो पक्षिशावकानाक्राम्य कोटरमानीय प्रत्यहं खादति। 
येषामपत्यानि खादितानि तैः शोकार्तेविलपःद्धिरिततस्तो भक्षयितुगंवेषणा 
समारब्धा। तत्परिज्ञाय मार्जारः कोटरान्तिःसुत्य बहिः पलायितः । 
परचासक्षिभिरितस्ततो निरूपयड्डिस्तत्र तरुकोटरे शावकास्थीनि 
'आप्तानि । अनन्तरस्‌--'अनेनेव जरद्गवेनाऽस्माकं शावकाः खादिताः’ 
इति सर्वेः पक्षिमिनिर्चित्य स गृधो व्यापादितः। अतोऽहं ब्रवीमि-- 

ॐ अज्ञातकुलशीलस्य'--इत्यादि। इत्याकण्यं स वञ्चकः सकोपमाह-- 
'मुगस्य प्रथमदर्शनदिने भवानप्यज्ञातकुलशोल एव आसीत्‌। तत्कथं भवता 
-सहैवास्य स्नेहानुवत्तिररोत्तरं वद्धते ?. | 
_. भाषा-इस प्रकार गिद्ध को विश्‍वास दिलाकर वह बिडाल वृक्ष के खोखले 
में रहने लगा । इसके अनन्तर कुछ दिनों के बीत जाने पर वह बिडाल पक्षियों 
'के बच्चों पर आक्रमण कर उनको अपने खोलले में लाकर नित्य प्रति खाते 
“हृया । जिनके बच्चे बिडाल ने खा लिये थे उन्होंने दुःखो होकर रोते हुए इघर- 
उघर अपने-अपने बच्चों को खानेवाले की खोज प्रारम्भ की । यह जानकर बिडाळ ' | 
उस कोटर से बाहर निकल कर भाग गया । इसके पश्चात्‌ अपने-अपने बच्चों - 
“को इघर-उघर खोजते हुए उन पक्षियों को उस वृक्ष के कोटर में अपने बच्चों की 
“हड्डियाँ मिली । इसके उपरान्त 'इसो बुड्ढे गिद्ध ने हमारे बच्चोंको खाया' ऐसा 
सभो पक्षियोंने निचित समझकर उस गिद्ध को मार डाला । इसलिये मैं कहता 

जिसका कुल ओर झोल न ज्ञात हो”--अ।दि ऐसा सुनकर वह सियार: 
क्रोध के साथ बोडा--जब प्रथम दिन आपसे मृग की भेट हुई थो उस दिन उसके 
'लिए आप भो तो “अज्ञात कुछ घोळ” हो थे तब कैसे आपके साथ इनको सहा-) .९ 

' ननुभूत्ति उत्तरोत्तर बढ़तो जा रही है ? RRR” 

यत्र विद्वज्जनो नास्ति इलाघ्यस्तत्राल्पधीरपि। ` 
ह देशे एरण्डोप द्रुमायते॥ ३७॥ 

-  अन्वयः-यत्र ब्रिद्वज्जनः नास्ति तत्र मल्पधीः नि 

से एरण्डोऽपि दुमायते ॥ ३७॥ “म दा, ता | 
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॥ 
छ) की न आजित क Sh A RR, क दो 


मित्रलाभः डप 


व्यांख्या-यत्र <र्यस्मिन्‌ देशे विद्वज्जन: = पण्डितः नास्ति तत्र अल्प 
" धीर्यस्य सः अल्पघी: अपि = विद्याहीनोऽपीति भावः । श्लाघ्यः == प्रशंसाः 
` भवति (यथा) पद्भिः = मूले: पिबतीति पादपः, निरस्ताः = नष्टाः पादपाः = 
वक्षाः यस्मात्‌ स्थानात्‌ सः निरस्तपादपः तस्मिन्देशे = वृक्षरहिते देशे इतिः 
मावः। एरण्डोऽपि= एरंण्डनामा अनुपयोगी वृक्षोऽपि ब्रुमायते = वक्षत्वेनः 
गण्यते । यत्र' देशे महान्तो वृक्षाः न सन्ति तत्र कुत्सितोऽप्येरण्डतरुः विशिष्ठ” 
वृक्षत्वेन गण्यते इति भाबः ॥ ३७ ॥ 
माषा-जहाँ बिद्वान्‌ लोग नहीं होते वहाँ अस्पवुद्धिवाळा मूर्ख भो पण्डित के 

समान आदरणीय हो जाता है। जैसे जिस देश में वृक्ष नहीं होते वहाँ एरण्ड 
( रेड ) की भी वृक्षों में गिनती होने लगती है ॥ ३७॥ 


अन्यच्च-अयं तिजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌ । 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ॥ ३५॥ 
अन्वय:-'अयं निजः परः वा” इति गणना ऊूघुचेतसाम्‌, उदारचरितां तुः 
वसुघा एव कुटुम्बकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
व्याएघा-अयं निज! = आत्मीयः, अयं परः= अनात्मोयः, इति = इत्यं 
गणना = विचारणा, लघ “= क्षुद्रम्‌ . चेतः = मानसं येषान्ते तेषां = क्षद्राशयानां 
भवतीति शेषः । उदारं चरितं येषां = महानुभानां तु वसुधा = समग्रा पृथ्वी . 
एव भुलोकस्थ समस्तप्राणिवप एवेत्पर्थः, कुटुम्बकं = आत्मीयकोडियतं भवतीति 
शेषः ॥ ३८॥ 
भाधा-और भी--यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार की गणना 
संकुचित हृदयवाले व्यक्तियों को होती है जो लोग उदार चित्तवाले होते हैं उनके 
लिए सारा संसार ही परिवार के समान है. ३८॥ 
)6यथा चाऽयं मृगो मम बन्धुस्तथा भवानपि। मृगऽत्रवोत्‌--'किमनेनो= 
त्तरंप्रत्युत्तरेण ?' सर्वेरेकत्र विश्वम्मालाप सुखंमनुभिवद्धि: स्थोयताम्‌। 
जिस प्रकार यह' मृग मेरा बन्धु है उसी प्रकार आप भी सेरे बन्धु हैं । 
मृग बोला- इस प्रकारके उत्तर प्रत्युत्तर से क्या लाभ ?' हम लोग सभी एक 
स्थान परं विद्या सपूर्वक' बातचीत करते हुए रह । क्योंकि | 
“न॒ कर्रिचत्कस्याचन्मित्रै न कष्चित्कस्यचिद्रिपु:॥ | 
व्यंवहारेण मित्राणि जायन्ते रिपवस्तथा॥ ३९॥ 
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१४६ | ? . नीतिसंग्नहे 


अन्वयः-कश्चित्‌ कस्यचिद्‌ मित्रम्‌ न, करिचत्‌ कस्यचित्‌ रिपुः न, व्यवहारेण 
“मित्राणि तथा रिपवः जायन्ते ॥ ३९ ॥ थे 

व्याख्या-कस्यचित्‌ अपि जनस्य कश्चिद्‌ अपि जनः सित्रं त भवति, नच 
-कस्यचित्‌ जनस्य किचित्‌ जनः रिपुः = शत्रुः भवति, व्यवहारेण (एब) मित्राणि 
सथा रिपवः = शत्रवः ज्ञायन्ते = भवन्तीति भावः ॥ ३९ ॥ 

साषा-किसी भी व्यक्ति का न तो कोई मित्र है और न किसी व्यक्ति का 
कोई शत्रु है, यह तो व्यवहार से हो मित्र ओर शत्रु होते हैं ॥ ३६ ॥ 

` )ऋ्केनोक्तम्‌-'एवमस्तु'। अथ प्रातः सवं यथाभिमतदेशं गतास्ते । 

एकदा निमृतं श्वगालो ब्रूते-'सखे मृग ! अस्मिन्वनैकदेशे सस्यपुणं क्षेत्रमस्ति ` 
तदहं त्वां तत्र नीत्वा दशंयामि।' तथा कृते सति मृगः प्रत्यहं तत्र गत्वा - 


` सस्यं खादतिं। अथ दिनकतिपयेन क्षेत्रपतिना तत्‌ दुष्ट्वा पाशा योजिताः। 


'अनन्तरं पुनरागतश्चरच्‌ मृगस्तत्र पाशेबंद्धोऽचिन्तयत्‌--'को मामितः काल- 
'पाशादिव व्याघपाशात्‌ त्रातुं मित्रादन्यः समर्थः ।? ॒ 

\झत्राऽन्तरे जम्बुकस्तत्रागत्योपस्थितोऽचिन्तयत्‌-'फलितस्तावदस्माकं 
कपटप्रबन्धः, मनोरथसिद्धिरपि प्रायो मे पाता पति 
'मांसाःसुरिल्पान्यस्थोनि मयाञ्व्यं प्राप्तव्यानि। तानि बाहुल्येन भोजनानि 
'मविष्यन्ति ।' मृगस्तं दृष्ट्वोल्लासितो जूते--'सखं ! छिन्धि तावन्मम 


' बन्धनम्‌, सत्वर त्रायस्व माम्‌ ।' यत:-- ` 


कोवे ने कहा--'ऐता हा सही ।” इसके पश्चात्‌ प्रातःकाल होनेपर 
अपने-अपने उद्दिष्ट स्थान को चले गये। एक दिन सियार ने हा विस 
कहा--मित्र ! इस जंगल के एक भागमें घानोंसे भरा हुआ खेत है, मैं तुम्हें 
'वहाँ छे जाकर उसे दिखाऊंगा । सियार के दिक्षा देनेपर मृग नित्य उस खेत में 
जाकर घान खाने लगा। कुछ दिनों के उपरान्त खेत के मालिक ने उसे देखकर 
( उसे फंसाने के लिए ) जाल बिछा दिया । , इसके बाद - मृग फिर आया और 
चरता हुआ'जालमेँ फंस गया और सोचने लगा कि. यमपाश के समान इस व्याघ 


कके पाश से मुझे छुड़ाने के लिए मित्रके सिवा और कोन समर्थ है । 


इस बीच में सियार वहाँ आया ओर ठहर कर्‌. सोचने ूगा--'मेरी दा 


जीति तो सफल हो.गई प्रायः मेरी अभिलाषा मी पूरी हो जायगी । जब इसका 


a 


जड़ा उलेंड्रा जायगा तो मांस और खून से समी हुई इसको हड्डियाँ तो मझको 
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पित्रलाभः रज 


अवश्य ही मिल जायेंगी जिससे पर्याप्त भोजन होगा ।' सियार को देखकर वह 
"मृग प्रसन्न होकर बोला--हे मित्र ! मेरे जाल का बन्धन काट दो, शीघ रक्षा 
करो । क्योंकि 
आपत्सु मित्रं जानीयाद्‌ युद्धे श्रमृणे शुचिम्‌। 
भार्या क्षीणेषु वित्तेषु, व्यसनेषु च बान्धवान्‌'॥ ४०॥ 


:-आपत्सु मित्रम्‌, युद्धे शूरम्‌, तणे शुचिम्‌, वित्तषु क्षीणेषु भार्याम्‌, 

च्यसनेषु च वान्धवान्‌ जानीयात्‌ ॥ ४० ॥। 

व्याखया-आपत्सु == आपत्तिकालेषु मित्रम्‌, युद्धे =रणे, शुरं = वीरं, ऋणे 

= ऋणविषये च शुचि = शुद्धव्यवहारं जानीयात्‌, वित्तेषु = घनेषु क्षोणेषु सत्सु 

“मार्याम्‌ = गृहिणी, व्यसनेषु = सङ्कटेषु सत्सु बान्धवान्‌ = स्रातन्‌ च जानीयात्‌ 

न अवगच्छत्‌ ॥ ४० ॥ 

भाषा-आपत्तिकाळ में मित्रको, युद्ध काल में वोरको, ऋण देने व लेने के 

व्यवहार में सत्यता की, निर्घनावस्था में पत्नी की एवं संकटकाल में बान्धवों की 
परीक्षा होती है ॥ ४० ॥ 


उत्सवे व्यसने चेव दुभिक्षे राष्ट्रविप्लवे। 
राजद्वारे स्मशाने त यस्तिष्ठति स बान्धवः'॥ ४१॥ 
अन्वयः-यः उत्सवे व्यसने च, दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे च, राजद्वारे इमश्ञाने च 
{तिष्ठति स एव वान्धवः ॥ ४१॥। 
व्याख्या-उत्सवे = पुत्र जन्म विवाहाद्यानन्दोतसव समये, व्यसने = विपत्तिकाले , 
ढुभिक्षे =अ्ाभावसमये, राष्ट्रविप्लवे > राजसङ्कूटसमये रांजद्वारे = न्याया- 
यादो च> तथा, श्मशाने = शवदाहस्थाने, यः तिष्ठति यः जनः सहायो 
भवति, सः जनः वस्तुतः बान्धवः भवति ॥ ४१ ॥ 
भाषा-पुत्रजन्म और विवाहादि उत्सव कार्यों में, सङ्कुटावस्था में, दुभिक्ष | 
4 अकाल ) के समय, जब कि राज्यमें क्रान्ति या परिवर्तन हो रहे हों ऐसे अवसर 
में, न्यायालय आदि में और स्मशान में जो साथ देता है वही बान्धव है । 
श्रिम्बुको मुहुमुहुः, पाशं विोक्याऽचिन्तयत्‌--दृढ़बन्धनबद्धोऽस्ति 
तावदयं मृगः ' ब्रूते च--'सखे ! स्तायुनिमिता एते पाशाः। तदद्य 
भट्टारकरविवासरे कथमेतान्दन्तेः स्पृशामि । “मित्र ! यदि चित्ते नान्यथा | 
भन्यसे तथा प्रभाते यत्त्वया वक्तव्यं तत्क्रतंव्यम्‌।? इत्युक्त्वा तत्समीपे ` 
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४८ नोतिसंग्रहे 
/आत्मानमाच्छाद्य स्थित: । अनन्तरं स काकः प्रदोषकाले मृगमनागत-- 
मवलोकयेस्ततोऽन्विष्य तथाविधं तं दृष्टोवाच--'सखे ! किमेतत्‌-?” 
मृगेणोक्तम्‌--“अवधी रितसुहृद्वावयस्य फलमेतत्‌ ।' तथा चोक्तम्‌ 
सियार बार-बार जाल (पाश ) को देखकर सोचने लगा--यह मृग दृढ़ 
बन्धनों से बेधा हुआ है। कहने भो लगा "मित्र ! नसों (तातो ) के बने हुए ये 
जाल हैं, ' आज तो भगवान्‌ सूर्य के दिन रविवार को इनको मैं कसे दाँत से स्पर्श 
करूं । मित्र ! यदि हृदय में कुछ दुसरा विचार न करो तो प्रात:काळ (कल) 
जो तुम कहोगे वही करूंगा । ऐसा कहकर वह सियार उसके समोप ही अपने 
को छिपाकर वैठ गया । इसके पश्चात्‌ वह कौवा सायंकाळ मृग को घर पर न 
आया देखकर इधर-उधर इूंढकर इस प्रकार उसको देखकर बोला--सखे | यहुः 
क्या 4 मृग ने कहा--मित्र के वाक्य का अनादर करने का यह फल हुँ ।? जैसे 
कहा भो हें-- हि 
जाळ सुहृदां हितकामानां' यः श्वणोति न भाषितम्‌ । 
विपत्सन्मिहिता तस्य स नरः शत्रुनन्दनः? ॥ ४२ ॥ 
अन्वयः-यः हितकामानां सुहृदां भाषितं न श्युणोति, तस्य विपत्‌ सन्निहिता, 
सः नरः शत्रुनन्दनः ॥ ४२ ॥ 
व्याख्या यः = जनः, हितं कामयन्ते इति हितकामाः, तेषां = हितचिन्त- 
कानां सुहृदां = मित्राणां, भावितं = वचनं, न श्पृणोति = न आकर्णयति, तस्य == ` 
जनस्य, विपत्‌ = आपत्तिः, सन्निहिता = समीपस्था भवतीति शेषः सच नरः 
शत्रून्‌ = अरीन्‌ नन्दयतीति = आनन्दयतीति शत्रुनन्दनः = शत्रणामानन्द जनक :- 
भवति ॥ ४२ ॥ 2: 
भाषा जो व्यक्ति अपने हितैषी मित्रों की वातोंकों नहीं सुनते, ऐसे लोगों 
की विपत्ति सन्निकट हुआ करती है। और बहु, अपने शत्रुओं कों .प्रसन्‍न करने 
वाले ही होतें हैं ॥ ४२ ॥ * 
%काकः कथयति-_'सवंश्वक: क्वाऽस्ते ? मृगेणोक्तम्‌ -'मन्मांसार्थी' 
तिष्ठत्यंत्रव ।' काक्रो ब्रते--“मित्र ! उक्तमेव मया पुर्वस-- 
` कौवा बोळो--वह ठग सियार कहाँ है।' मृग ने कहो-- मेरे माँस का इच्छुकः 


यहीं बैठा है।” कोवा 'बोला--'मित्र ! मैंने पहळे ही कहा था-_ 
` “अपराधों न मेऽस्तीति नेतद्विव्वासकारणम्‌ । 


विद्यते हिं नृश्सेम्यो भयं गुणवतामपि’ ॥ ४३॥ 
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अन्वयः-'मे अपराधः न अस्ति’ इति एतत्‌ विशवासकारणं न । हि नशंसेम्य 
गुणवतामपि भयं विद्यते ॥ ४३॥ 


व्यास्या--“'से "मम अपराधः =दोषः न अस्ति” अर्थात भया न अस्य 
कश्चिदपि. अपराघः कृतः कस्माद्‌ मयं मां पोडयिष्यति, एतत्‌ = एतावन्मात्रम 
विश्वासस्य कारणं न भवति । हि = यस्मात्‌ कारणात्‌ नुशंसेभ्यः = हुसकेष्य 
गुणवतां = विदुषां साषूनाम्‌ अपि, भयं, विद्यते । ये स्वभावतः एव कूरा ॥ 


भवन्ति ते गुणदोषावविचायेंब निरपराधानामपि साधनामनिष्टमाचरन्त्वेखि 
भाव:॥ ४३ ॥ 


भाषा-“मैंने इसका कोई अपराध नहीं किया है” इस प्रकार का .विचार 
विश्वास का कारण नहीं हो सकता । कूर स्वशववालों से ( जो स्वभावतः हिंसक 
उनसे ) निरपराधी साधुओं का मी अनिष्ट हुआ हो करता है ॥४३॥ | 
दोपनिर्वाणगन्धश्व सुहृद्दाक्यमरुन्धतीस । 
न जिघ्रन्ति न श्युण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः ॥४५॥ 
अन्वयः-गतायुषः दीपनिर्बाणगन्धं न जिघ्रन्ति, सुहृदवाक्यं न श्यण्वन्वि 
अहन्धती च न पश्यन्टि ॥ ४४ ॥। 
व्याख्या-गतम्‌ आयुः येषान्ते गतायुषः = आसन्नमृत्यवः नराः, दोपस्य़ 
निर्वाणं तेन तत्समये वा यो गन्धः दीपनिर्वाणगन्धः तं = दीपनिर्वाणकालीन= 
गन्धविशेषं न जिघ्रन्ति = नानुसवन्ति, सुहृद्दाक्यं = मित्रवचनं न श्युण्वन्ति 
एवत्र अरुन्धतीं = ताराविशेषज्ञ न पश्यन्ति॥ ४४॥ 
भाषा-जिनको मृत्यु निकट आ गयी है उनको दीपक के बुझते समय का 
गन्ध नहीं माळूम पड़ता, अपने मित्रों के वचनों को नहीं सुनते और अरन्पतो 


` नाम फे तारा को भी नहीं देख सकते ।। ४४॥। 


परोक्षे कायहन्तारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनस्‌। \ 
वजंयेत्तादुशं मित्रं विषक्रुस्भं पयोमुखस्‌ | ४५ ॥ 
अन्बयः-परोक्षे कयंहन्तारं, प्रत्यक्षे प्रियवादिनं तादृशं मित्रं पयोमुखं 
ब्रिषकुम्ममिव वर्जयेत्‌ । ४५ ॥ 
व्यार्या-परोक्षे = अप्रत्यक्षे गुप्तरूपेण इत्यर्थः, फार्यस्य हन्तारं = कार्य- 
व्याघातकरमित्यर्थः, प्रत्यक्षे = सम्मुखे प्रियं = मधुरं वदतीति तं प्रियवादि ' 
तादृशं = तथाविघं मित्रं पयः «= दुग्धं मुखे = उपरिभागे यस्य सः तं पयोसुखं 
विषस्य कुम्भ = घटमिव वर्जयेत्‌ = त्यजेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
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भाषा - परोक्ष में कार्य को बिगाड़नेवाले ओर प्रत्यक्ष या सम्मुख में हित- 
कारक और मधुर बातें. बोलनेवाले मित्रको ऊपरसे दूध दिखाई पड़ने वाले विष 
भरे घडे के समान त्याग देना चाहिये । ४५ ॥ 
अंततः काको दोघं निःश्वस्य आहु-'अरे वञ्चक ! कि त्वया पाप- 
कर्मणा कृतस्‌ । 
तब कोवा लम्त्री साँस लेकर बोला-अरे पापी ! तूने यह क्या किया । 
यतःनसंलापितानां मधुरेबंचोभिमिथ्योपचारेशच वशोक्ृतानास्‌। 
आशावतां श्रहूधतां च लोके किमथिनां वञ्चयितव्यमस्ति ।।४६॥ 
अन्वयः-लोके मधुरः वचोभिः संलापितानाम्‌, मिथ्योपचारंरच वशोकृता- 
- नाम्‌, श्रहघताम्‌ आशावतां च अथनां कि दञ्चयितव्यमस्ति ? ॥४६॥ 
व्यास्या-लोके = संसारे सघुरः = प्रियः, वचोभिः = वचनैः, संलापितानां 
“= कृतालापानां, मिथ्या = मिथ्याभूताः ये उपचारा ते: मिथ्योपचारंः = कपट- 
युर्णव्यवहारंः मारण-मो हन-उच्चाटनादितान्त्रिकोपचारः वा बच्ची कृतानां = वश 
आनीतानां, भ्रद्धतां = श्रद्धां कुर्वतां आशावतां = मनोरयादिलाभाशायुक्तानां च, 
अर्थितां = याचकातां वच्चयितव्यं = बच्चनीयं, किम्‌ अस्ति तेषां प्रतारणा भवति 
किम्‌ ? विश्वस्ताः कदाचिदपि न प्रतारणीयाः सन्तीति भावः ॥। ४६ ७ 
साषा-क्योंकि-संसार में मधुर वचनों तथा कपटपूर्ण व्यवहारों या मारण, 
उच्चाटन. मोहन आदि वशोकरण मन्त्रों द्वारा वश में किये गये आशा, और श्रद्धा 
रखने वाले लागों और याचकों को क्या ठगना चाहिये ? अर्थात्‌ कभी कहीं ॥४६॥ 
उपकारिणि विश्रब्धे शुद्धमतो यः समाचरति पापम्‌ । 
तं जनमसत्यसन्धं भगवति वसुधे कथं वहसि ?॥४७॥ 
अत्वयः-यः उपकारिणि विशब्धे शुद्धमतौ पापं समाचरति, असत्यसन्धं तं 
जनं हे भगवति वसुघे ! ( त्वं ) कथं वहसि ? । ४७ ॥ 
व्याह्या-उपकारिणि = उपकारके, विश्रव्धे = विश्वस्ते, शुद्ध मति == निष्क- 
यटश्ीले, यः पापं = कपटव्यवहारं समाचरति, हे भगवति घसुघे ! = हे पृथ्वि ! ` 
एवंभुतं तं सत्या सन्धा = प्रतिज्ञा यस्यासौ सत्यसन्धः स न भवसीति तयाभूत- 
स्तम्‌ असत्यसन्ं = मिथ्याभाषिणं जनं त्वं कथं वहसि ? = कथं धारयसि ? ॥ ४७ 
साषा-उपकार करने वाले, विश्‍वास करने वाले, निष्कपट विचार वाळे 
छयबित के साथ जो मनुष्य असत्य अथवा कपट व्यवहार करता है, हे भगवति 
* थुथ्वी ! ऐसे मनुष्य की तू कंसे घारण करती हो ॥ ४७॥ 
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दुजनेन समं सख्यं वेरञ्चाञपि न कारयेत्‌। 
उष्णो दहति चाऽङ्गारः शीतः कृष्णायते करम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अत्वयः-दुर्जनेन समं वैरं सर्पं चाऽपि न कारयेत्‌ । उष्णः अङ्गारः करं 
दहति, शोतदच करं कृष्णायते ।। ४८।। ४ 
ब्याखा-दुर्जे तेन समं = बुष्टजनेन सह, सख्यं “मित्रता वेरं च अपि = 
त्रां च अपि, न कारयेत्‌ = कयसपि नैव कुर्वीत । इममेवाथं दृष्टान्तेन 
-रढयति--उष्णः = प्रज्वलितः अङ्कारः स्पृष्डः सन्‌ करम्‌ दहति तथा स एव 
शीतः = कृष्णः सन्‌, करं = हस्तं, कृष्णायते = कृष्णं करोति । उभयथाऽपि 
ति भावः ॥ ४८ ॥ 
ह के साथ मित्रता और शात्रुवा कुछ मी नहीं करनी चाहिये । 
जैसे-जलता हुआ अज्ञार यदि छुआ जाय तो वह हाथ जला देता है और यदि 
वही बुझा हुआ ( कोयला ) छुआ जाय तो हाथ काला कर्‌ देता है ॥ ४८॥ 
अथवा स्थितिरियं दुज्जेनाम्‌ -- > 
अथवा दुर्जनों का ऐसा ही व्यवहार हुआ करता हू“ 
प्राक्पादयोः पतति खादति पृष्ठमांसं, 
कर्णे कलं किमपि रौति इानेविचित्रम्‌। 
छिद्रं निरूप्य सहसा प्रविशत्पशङ्धः, 
सव॑ खल्स्थ चरितं मशकः करोति ॥ ४९॥ 
'अस्वयः-मशकः खलस्य सवं चरितं करोति, प्राक्‌ पादयोः पतति, पृष्ठमांसं 
खादति, कर्णे किमपि विचित्रं कलं शनैः रौति, छिद्रं निहप्प अशङ्कः सहसा 


अति नाच = 'मच्छड़' इति नाम्ना भाषायां प्रसिद्धः कीटविशेषः, 
खलस्य = दुर्जनस्य सवं चरितम्‌ = आचरणं, करोति = सम्पादयति, अनुक रोती- 
त्यर्थः । तद्मया (सः) प्राक्‌ = सर्वप्रथम पादयो पतति = चरणसमीषे उड्डी- 
-यते, खलोऽप्यादौ पादनतो भवतीति भावः (अनम्तरमवसरं लब्ध्वा) पृष्ठमांसं, 
खादति = दशति, खलपक्षे = प्रोक्षे निन्दां करोति । कणं = कर्णसमोपे, किमपि 
= अव्यक्त यथा स्यात्तया विचित्र = शब्दतः ही 27 कलं = गम्भीरं, 
हाने: = मन्दं सन्द रौति = शब्दायते । पक्षे -प्रतार्यं विश्वासयितुं मधुरमालपति, 


अकस्मात छिद्रं = रोमङ्पं पक्षे-मापववसर॑ च निरूप्य अवलोक्य, सहसा, 
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अङ्कः = निःशङ्कः सन्‌ प्रविशंति = अन्तविद्यति, मशकः शानेस्त्वचं निर्थि- 
द्यान्तदंशति, खलोऽपि प्रतार्यस्यान्त रङ्गो भूत्वा नेजं खलत्वं सार्थकीकरोति ॥ 


भाषा-मच्छड़ पहले पैरों पर गिरता है फिर पीठ पर काटता है, दुष्ट व्पक्ति. 
ठगने के लिये पहले पैरों पर गिरता है, और पीठ पीछे निन्दा करता है, कान 


, में घोरे'घोरे कुछ-कुछ गुनगुनाया करता है, खल भी मधुर शब्दों में अपने काम 


की बात कान में भरा करता है, फिर मच्छड़ रोमरन्ध पाकर एकाएक उसमें 
घुस जाता है ओर काटने छगता है, खल भी मौका पाकर मीठो-मीठो बातों . 
द्वारा अपना काम साधता रहता है। इस प्रकार मच्छड़ के सभो चरित्र दुर्जन 
किया करता है ॥ ४९ ।। 
दुर्जनः भ्रियवादी च नेतद्विश्वासकारणम्‌ । 
मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे हृदि हलाहलं विषम ॥५०॥ 
अन्वयः-दुर्जनः प्रियवादी च एतत्‌ विश्वासकारणं न, जिह्वाग्रे मधु तिष्ठति, 
हृदि तु हालाहलं विषम्‌ ( तिष्ठति ) ॥ ५० ॥ 
व्यास्या-दुर्जेन: = खलः, प्रिययादी एतत्‌ = इदमस्य प्रियवादित्वं = 
बिश्वासहेतुः, न = नास्ति, यतः तस्य जिद्वाग्रभागे मधु तिष्ठति, हृदि - हृदये 
तु हालाहलं = विषं तिष्ठतीति शेषः ॥ ५० ॥ 
आषा-दुजत का श्रियवादी होना यह उसके विश्वासका कारण नहीं है, क्योंकि 
उसके मुखमें तो अमृत और हूदयमें हालाहल ( विष ) भरा रहता है ॥५०॥ - 
अथ कर ते क्षेत्रपतिलंगुडहस्तस्तं प्रदेशमागच्छन्‌ काकेनाश्वलोकितः । 
तमालोक्य(क्काकेनोकम-'सखे मृग ! त्वमात्मानं मृतवतपंदक्ष्यं बातेनोदरं 
पुरयित्बा पादानु स्तन्धीङ्गत्य तिष्ठ । अहुन्तव चक्षुषी चञ्च्वा विलि- 


खामि। यदाऽहं शब्दं करोमि तदा त्वमुत्याय सत्वर ,पलायिष्यसे 


मृगस्तथैव काकवचनेन स्थितः।' ततः क्षेत्रपतिना हर्षोत्फुल्ललोच इ 


` तथाविधो मृग मालोकितः। “आए: स्वयं मृतोऽसि'-इत्पुकत्वा मूगं बन्धना- 


न्मोचयित्वा पाशान्संवरीतुं सयत्नो बभूव। ततः कियद्दूरमन्तरिते 


-क्षत्राधिपे काकशब्दं श्रुत्वा स मृगः सत्वरमुत्थाय पलायितः तमुदिदय तेन 


क्षेत्रपतिना प्रकोपात्‌ क्षिप्तेन लगुडेन श्वुगालो हतः । तथा चोषतम्‌- 
इसके पश्चात्‌ प्रातः काळ हाय में डण्डा लेकर आते हुए खेत के रक्षक को 
कोवे ने देखा । उसको देखकर कोवे ने कहा-'सखे मूग ! तुम अपने को मरे हुए 
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को तरह दिखाकर अर्यात्‌ मृतक का बहाना कर हवासे पेट को फुलाकर पैरों को 
निश्चल करके रहना। मैं तुम्हारी आँखों को अपनी चोंचसे खोदूंगा और जब | 
मैं शब्द करूँगा तुम उठकर शीघ्र भाग जाना । मृग उसी प्रकार विश्वासपूर्वक . 
थड़ा रहा । उसके बाद खेत के मालिक ने हषं से खुली हुई आँखो द्वारा वैसे पडे. 
हुए मृगको देखा और “आह स्वयं मर गया” ऐसा कहकर मृगको' बन्धनों से मुक्त 
करके जाल को इकट्ठा करने का प्रयत्न करने लगा । इतके पश्चात्‌ खेत के 
मालिक के दूर चले जाने पर कोवे के शब्दको सुनकर वह मृग शीघ्र उठकर 


भाग गया । उसको मारने के लिये क्रोध में आकर खेत के मालिक ' द्वारा फेके 
गये डण्डे से सियार मर गया । कहा भी है- क 
त्रिमिर्वर्षेख्निभिर्मासेख्िभिः पक्षेखिभिदिनैः । 
अत्युत्कटैः पापपुण्येरिहैव फलमइ्नृते॥ ५१ ॥ 
अन्वय-( जनः ) अत्युत्कटैः पापपुण्यैः फलम्‌, इह एव त्रिभिः वर्षेः, त्रिभिः 
भासैः, त्रिभिः पक्षैः, श्रिभिः दिनैः अश्नुते ॥ ५१ ॥ 
व्याख्या-मत्युत्कटेः = अतितौत्रैः पापानि .पुण्यानि च तेः पापपुण्येः, फलं = 
यरिणामरूपं फलं उत्कटपापपुण्याचरणजनितमित्यर्थः, इह एव = अस्मिन्नेव 
ज्ञन्मनि त्रिभिः वर्षे), त्रिभिः मासः, त्रिभिः पक्षः, अथवा त्रिभिदिनेः अश्नुते = ` 
प्राप्नोति नर इति शेषः ॥ ५१ ॥ व 
भाषा-उत्कट पापों या पुण्यो का फल इसो जन्म से तीन वर्ष, तोन महिना, 
तीन पक्ष या तीन दिन में उसके कर्ता को भोगना पड़ता है ॥ ५१ ॥ 
ततोऽहं ब्रबोमि-'मक्ष्यमक्षकयोः प्रीतिः-इत्यादि । काकः पुनराह- 
अन्यच्चाहं रामस्य सुग्रोववदभिन्नहृदयं मित्रं भूत्वा सर्वथा ते , 
. साहाय्यमाचरिष्यामि । "ग्र ! 
` इसीलिए मैं कहता हूँ कि-'मक्ष्य और भक्षक को प्रीति' विपत्ति का कारण 
ही होती है। कौवा फिर बोला-और मैं सुग्रीव की तरह राम का अभिन्‍न मित्र 
बनकर तुम्हारी मैं सदा सहायता करूगा। , - & 
(िरिण्पको ब्रूते-चपलस्त्वम्‌, चप्रलेत्त सह स्नेहः सर्वथा न कतंव्यः ।. 
हिरण्यक बोला-तुम चञ्चल स्वभाव के हो, चश्नलों के साथ स्नेह कमी 
नहीं करना चाहिए । ; 
दुजेनः परिहृतंव्य़ो. विद्ययाऽलङ्कृतोऽपि सनू ।_ 
मणिना भूषितः सपंः किमसौ न मयद्धर: ?॥। ५२।  ' 
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अन्वय:-विद्यया अलंकृतः सन्‌ अपि दुर्जनः परिहुर्तव्यः, मणिना भूषितः 
झसो सर्प: कि भयङ्करः न? ( भवति ) ॥ ५२ ॥ * 

व्याइ्या-विद्यया अलकुतः सन्नपि = शञासत्रज्ञानभूषितो भवश्नपि, स यढि. 
बुर्जनः, तदा परिहतंव्यः = वर्जनीयः मणिना “= मस्तकस्थितेन रत्नेन, भूषितः = 
अळंकृतः असो = दृष्टः न्ततयोपस्पापितः सपं: कि न भयङ्करः = न ` भयावहुः+ 
अपि तु सवंथा भयङ्कर एवेति भावः ॥ ५२ ॥ 

साषा-यदि दुर्जन बिद्या से अलंकृत हो तो भो उसको त्याग देना चाहिये ॥ 
जेसे-मणि से अलकृत साँप क्या भयद।यक नहीं होता ? ॥ ५२ ॥ 

»लघुपतनको ब्ूते-श्रु्त मया सवं, तथापि मम चेतावान्पद्धुल्प- 
यत्त्वया सह सोहादेमवश्यं करणोयम्‌। नो चेत्प्रायोपवेशनं कृत्वा55त्मातं 
व्यापादयिष्यामि ।' 

_ _ भाषा-लघुपतनक ने कहा-'मैंने सब सुना, फिर भी मेरा यह दृढ़ निश्वण 
है कि आपके साथ मित्रता अवश्य करनी चाहिए, यदि ऐसा ने हुआ तो मैं तिरा- 
हार रहकर अपना प्राणत्याग कर दूँगा ।* 
 अन्यच्च-मवानु सज्जन इति आबालवृद्ध प्रसिद्धिस्तत्कथं अवता सह. 
संगतो विलम्बो जायते । उक्तञ्च- 
दुसरा यह कि-“आप सज्जन हूँ” आबाल वुद्धो में ऐसो प्रसिद्धि मो हू । 
फिर क्यों आपके साथ मित्रता हाने में बिलम्ब हो रहा है । कहा भी है- 
द्रवत्वात्सवंलोहानां निमित्तान्मृगपक्षिणाम्‌ । 
आ भाचा सङ्गतिदेशनात्सताम्‌ ॥ ५३॥ - 
हा तू, मुगर्पाक्षणां नि 'मर्खाणां छोभातूः 
च, सतां दर्शनात्‌ सङ्गतिः ( मर्वात )॥ १३ ॥ माद्‌, मू मयाद छोभार्‌ 
व्याख्या -सर्वलोहानां = रजतादिसमस्तधातूनां द्रवस्वात = द्रवोभावात्‌,, 
भृगाश्च पक्षिणश्च तेषां मृगपक्षिणां == पशुपक्षिणां, निमित्तात्‌ = सक्यसूतान्व्‌= 
दानादिहेतोः, मूर्खाणां = मुखंजनानां भयाचू == भयकारणात्‌, खोभात्‌ = प्रलोप 
- नादा, च= तया, सतां == सज्जानानां, दशनात्र = दशं क 
मंत्री भवतीति शेषः ॥५३॥ ˆ ६ गतादेव/ सङ्गतिः 
पि भाषा-दरन के होते के कारण रजतादि सब घातुओं का, अन्न आदि: 
दनक कारण पशुपक्षियों का भय और लाभके कारण मर्खोका न्‌" 
भाप्रसे साधु महात्माओं का परस्पर मेल होता हे॥ ५ ब्‌ ॥ क 
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किज्च- नारिकेलसमाकारा दुश्यन्ते हि सुहुज्जनाः। 
अन्ये बदरिकाकारा बहिरेव मनोहराः॥ ५४॥ 
अन्वयः-हि सुहृज्जनाः नारिकेलसमाकारा दृस्यन्ते, अन्ये बदरिकाकाराः 
बहिरेव मनोहराः ( भवन्ति ) ॥ ५४॥ 
व्याख्या-हि सुहृज्जनाः = सत्पुरुषाः, नारिकेलसमाकाराः = नारिकेलफल- 
घदन्तमंधुरकोमलाः बहिः कठिनाश्च भवन्ति । अन्ये = इतरे दुर्जनाः, बदरिका 
काराः = बदरीफलाफाराः बहिरेव = बहिर्भाग एव, मनोहराः = शोभमानाः 
अन्तः कठिनाश्च दृश्यन्ते ॥ ५४॥ 
भाषा-और-“सज्जन लोग नारियल के समान बाहर से कठोर तथा रुक्ष 
और भीतर से कोमल तथा मधुर होते हैं, किन्तु दुर्जन लोग बैर के फल के समान 
` बाहर से ही स्निग्ध और भोतर से कठोर हुआ करते हैँ ॥ ५४॥ 
अन्यञ्च- 'शुचित्वं त्यागिता शोय॑ सामान्यं सुखदुःखयोः । 
दाक्षिण्यं चानुरक्तिइच सत्यता च सुहृदगुणाः' ॥ ५५॥ 
अन्वयः-शुचित्वं, त्यागिता, शोयं, सुखदुःखयोः सामान्यं, दाक्षिण्यम्‌, अनुरक्तिः 
- सत्यता च ( एते ) सुहृद्गुणाः ॥ ५५ ॥ 
व्याख्या-शुचित्वं = पवित्रता त्यागिक्षा = दानशोलत्व, शोयं = श्रता सुख» 
दुःखयोः = सुखदुःखावस्थयोः सामान्यं = एकरूपता, दाक्षिण्यं = सरला उदारता 
च, अनुरक्तिः = आसक्तिः, तथा सत्यता = सत्यवादिता च एते सुहृद्गुणाः = 
मित्रगुणाः भवन्ति ॥ ५५ ॥ 
भाषा-और भी-पवित्रठा, दानी स्वभाव, वीरता, सुखदुःख में समाधता, सरकू 
स्वभाव, उदारपन, लगन और सत्यता ये सात गुण मित्रो के होते हूँ ॥५५।। 
अतेगुणेर्पेतो भवेदत्यो मया कः सुहृत्माप्तव्यस्तदवश्यं मामजर्य्येण 
सङ्गतेनानुगुह्णाु भवान्‌। इत्यादितद्चनमाकर्ण्य हिरण्यको विवरादु 
बहिनि:सुत्या5ह-अहो आप्यायितोऽहं भवताऽनेन वचनामृतेन ।' 
भाषा-इन गुणों से युक्त मुझे आपको छोड़कर दूसरा और कोन मिलेगा ? 
अतः आप मुझ जैसे व्यक्तिको अपने दृढ मैत्री से अनुगुहोत करे । 
इस प्रकार के बचनोंको सुनकर हिरण्यक बिल से बाहर निकलकर बोला 
“अहो ! आपने मुझे इन अमूतरूपी वचनों से तृप्त कर दिया ।' 
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अच्यच्च- 'रहस्यभेदो याञ्चा च नेष्ठुर्यं चलचित्तता । 
“क्रोधो निःसत्यता द्युतमेतन्मित्रस्य दूषणम्‌” ॥ ५६॥ 
अन्वय:-रहस्यभेदः, याञ्चा, नेष्ठुय॑, चलचित्तता, क्रोधः, निःसत्यता, द्यतञ्च 
एतत्‌ मित्रस्य दूषणम्‌ अस्ति ॥ ५६ ॥ 
` ' ` व्याख्या-रहस्यभेदः = गुप्तमन्त्रस्य प्रकाशन, यार्‍्या = द्रव्यादीनां याचनं; 
-नेष्टुयं = नियता, चलचित्तता = चित्तचान्चल्यं क्रोध: - कोपः, निःसत्यता = 
मिंभ्याभाषित्वं, दूतं = दूतक्कीडा च एतत्‌ == पूर्वकथितमेत सत्सर्वं मित्रस्य दूष- 
थम्‌ । यत्र॑ते दोषास्तिष्ठन्ति तत्र मित्रताया नामापि न ग्राह्ममिति भावः ॥५६ 
` भाषा-ओर गुप्त बातों को प्रकाशित करना, घना दि माँगना, निदेयता, चित्त 
की चञ्चलता, क्रोध और झूठ बोलना तथा जुआ खेलना ये मित्र के दोष हैं ॥५६ 
इत्यनेन वचनक्रमेण तदेकमपि दूषणं त्वयि न लक्ष्यते । यत:- 
इस प्रकार की आपको बातों से मित्रताके प्रतिबन्धक दोषोंमें से कोई एक 
भी दोष आपमें लक्षित नहीं हो रहा हुँ । क्योंकि- 
ह ` पटुत्वं सत्यवादित्वं . कथायोगेन बध्यते । 
अस्तब्धत्वमचापल्यं प्रत्यक्षेणाञ्वगम्थते ।। ५७॥ 
= ¦ भन्वय:-पटुत्वं, सत्यवादित्वं, कथायोगेन बुध्यते, अस्तन्धत्वम्‌ अचापल्यं 
प्रत्यक्षेण अवगम्यते ॥५७॥ Pr 
व्यास्या-पदुत्वं == चातुयं, सत्यवादित्वं = सत्यवादिता कथायोगेन = कथाः 
असङ्गेन, बुध्यते == अवस्यते, अस्तब्धत्वं = अजाड्य, गचापत्यम्‌ = अचाञ््चल्यं, 
« ` अण = दशंनेनंव अवगम्यते == बुध्यते ॥ ५७॥ 
भाषा-भनुष्य की चतुरता और सत्यवादिता बातचीत के प्रसंग से माळूम 
पड़ जाती हे ओर उसको काम करने की लगन और गम्भीरता उसे' प्रत्यक्ष देखने 
से हो मालूम पडतो है ॥ ५७॥ 
'सनस्यन्यद्वचस्यन्यत्कमण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌। 
'सनस्येकं वचस्येकं कमंप्येकं महात्मनाम्‌ ॥ ५८॥ 
अम्वयः=दुरात्मनाम मनसि अन्यद्‌, वचसि अन्यत्‌, कर्मणि अन्यद्‌ (चति) 
ऋहात्मनां मनसि एकं, बचसि एकं, कर्मणि एकम्‌ (भवति) ॥५८"॥ 
व्याल्या-डुरात्मनां = दुष्टात्मनां मनसि = हृदये अन्यत्‌ = अन्यप्रकारं, 
१बहि बचने अमतत तो, भिनत छत अमे" लर न्तत्यार्मतत्रमोर्पा 
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र्‍योरपि विपरीतं सवति । एवमेब महात्मनां = सच्घरितानां मनसि एकं = एकः 

“प्रकारं, वचसि एकम्‌ एवं कर्मणि अपि एकमेव प्रकारं ( कर्म ) तिष्ठति । 
डुरात्मानः यच्चिन्तयन्ति बहिस्ततो विपरीतं प्रकटयन्ति, कार्यकाले च ततऽप्यन्य- 
-देव किमप्याचरन्ति, महात्मनस्तु यच्चिन्तयस्ति तदेव बहिः प्रकटयन्ति कार्य- 
"काळे च तदेव आचरन्त्यपीति भाव: ॥ ५८ ॥ 

भाषा-दुष्ट लोग मन में कुछ सोचा करते हैँ और बाहर कुछ कहा करते 
हैं और काम पड़ने पर उन दोनों के विपरीत ही कुछ किया करते हैं । ठीक 
इसो के विपरीत महात्मा लोग मन में जो सोचते हे बही कहते हैँ और काम 
पड़ने पर वही करके भी दिखाते हैं ॥ ५८ ॥ 

“तद्धवतु भवतोर्शममतमेव” इत्युक्त्वा हिरण्यको मत्रं विधाय 
भोजनविदोषेर्वायसं सन्तोष्य स्वविवरं प्रविष्टः। वायसोऽपि स्वस्थातं 
गतः । ततः प्रमृति तयोरन्योन्याहारश्रदानेन कुशलप्रसने विश्वम्भाऽऽजापेश्च 
कालोऽतिवर्तते स्म । 

भाषा- अच्छा तो आप को ही इच्छा के अनुसार हो” ऐसा कहकर हिरण्यक 
उस कौवे से मित्रता करके अनेक प्रकार के विशिष्ट भोजनों से उसको प्रसन्न कर 
अपने बिल में घुसा । कोवा भी अपने स्थान को चला गया । | 

उस दिन से उन दोनों के परस्पर भोजन के आदान-प्रदान से कुशल प्रश्नों 
आर विशवास पूर्वक प्रेमालाप से समय बोतने लगा । 

यतः-ददाति प्रतिगृह्हात गुह्यं वक्ति श्वणोति च। 

भुङ्क्ते भोजयते चेवं षड्विधं प्रीतिलक्षणम्‌ ॥ ५९॥ 
अन्वयः-ददाति, प्रतिगृह्माति, गुह्मं वक्ति, शृणोति च, भुङ्क्ते, मोजयते 
ञ्च, एवं, षड्विघं, प्रीतिलक्षणम्‌ ( वतंते ) ॥ ५९ ॥ 

व्याख्या-यः यः पुरुषः, ददाति = विरति) प्रतिगति = स्वयन्च आद- 
'दातिं, गरह्मं = स्वकीयं रहस्यं, वक्ति = कथयति, कर भ्या रहस्यं 
'ससहानुभूतिपुर्वकस्‌ आकर्णयति, भुङ्क्ते = सुहृदो गहे भोजन करोति, भोज- 
थते = सोजनं कारयति च, एवम्‌ = इत्यं षड्विषं = षदट्प्रकारं, प्रौतिलक्षणं = 
` आतिस्वरूपं बतंते इति शेषः ॥ ९९॥ | 
` _भाषा-क्योंकि जो मनुष्य दिया-लिया करता है, अपने रहस्य को बताया 


कर्म हूँ रद्द श्र रहको सहन गृतिके मय सना करता, है। स्वयं मेमो 


श्प नी तिसंग्रहे 


के यहाँ भोजन करता है एवं अपने यहाँ कराता है : 

य ह इस तरहके छः प्रका 
करने के लक्षण कहे गये हैं ॥ ५६ ॥। रे क 
एकदा लघुपतनको हिरण्यकमाह-'सल्ले ! कष्टतरलूभ्यारहार मिदं 
इग यति सञ्जातम्‌, तदिदं परित्यज्य स्थानान्तरं गन्तुमिच्छामि ? 

एक बार छघुपतनकने कहा-मित्र ! इस स्थान में आहार अतिकष्टये 
मिलता हे इसलिये इसको छोड़कर दुसरे स्थान को जाना चाहता हूं । 
उ ले गच्छन्ति हिंसाः सत्पुरुषा गजाः । 
Es यान्ति काकाः कापुरुषा मुगा: ॥ ६० ॥ 
~िहाः सत्पुरुषाः गजाः स्थानम्‌ उत्सूज प डी 
गा विन गोम त्सुज्य गच्छन्ति, काकाः कापुरषाः 
व्याख्या-सिहाः = मृगेन्द्राः सत्पुरुषाः = सज्जना: 
॥ = १, गजाः = 
स्यान = स्वस्थान, उत्सृज्य = त्यक्त्वा गच्छन्ति, काकाः ० वायसः, इ 
अकमण्या जनाः सृगाश्च तत्रैव = स्वस्थाने एव निधन = मरणं, यान्ति = 
प्राप्नुवन्ति ॥ ६० ॥ 
भाषा-क्योंकि सिंह, सत्पुरुष और हाथी अपना-अपना स्थ 
गन झर 
चले जाते हैं, लेकिन कोवे, कायर मनुष्य और मृग ये अपने a 
रहते-रहते मर जाते हैं ॥ ६० ॥ र 
हिरिण्यक्ो बूते-'मित्र ! तहि क्व गन्तव्यम 
] न्तव्यम्‌, स्थानान्त - 
घिष्ठितस्थानं न त्याज्यम्‌ ।? तथा चोक्तम- 23% 2285 
'माषा-हिरण्यक बोला-मित्र ! तब कहाँ जाना चाहिये ? कोई 
निश्चित किये बिना अपने पूर्व ह य 
नं पूवस्थान को नहीं छोड़ना चाहिये । किसी ने. कहा: 
चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान्‌। ` 
न समीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत्‌ ॥ ६१॥ 


अन्वय:-बुद्धिमान्‌ एकेन पादेन चळति, एकेन तिष्ठति । पर 
पुवंम्‌ आयतन न त्यजेतु ॥६१॥ ` कक 
व्याख्या-बुद्धिमाव्‌ एकेन पादेन चलति, तथा एकेन = ततः 
तिष्ठति = मनात्‌ विरतो भवति, - परम्‌ = नं कम त तेर 
तत्र, बसनेन झाभालाभावविचायं पूवं = प्रागधिकृत, भायतनं = स्थान 
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मित्रलाभः ५९ 
त्यनेत्‌ । एकदा एव पदद्वयमुत्याप्य न चलेत्‌, नापि सवंथा स्वस्थानं परिव्यजे-- 
दिति भाव: ॥ ६१ ॥ 


भाषा-वुद्धिमान्‌ मनुष्य एक पैर से चलता है और दूसरे पैर से स्थिर रहता 
है, अर्थात्‌ जब तक अगला पैर जमा नहीं लेता तब तक पीछे का पैर नहो' 
उठाता इसलिये दुसरे स्थान को बिना भली भाँति समझे अपने पहले स्थान को 
नहीं छोड़ना चाहिये ॥ ६१ ॥ 

बायसो ब्रूते-मित्र ! सत्यमेतत । अस्ति सुनिरूपितं स्थानम्‌ ४ 
` हिरण्यकोऽवदत्‌-'किं तत्‌ ?' वायपतो ब्रृते-'अस्ति दण्डकारण्ये कर्पूरगौरा- 
भिधानं सरः तत्र चिरकालोपाजितः प्रियपुहुन्मे मन्यरामिधानः कच्छपो 
घामिकः प्रतिवसति । 

भाषा-कोवा बोला-'मित्र ! यह ठोक कहा । स्थान अच्छे प्रकार से देखा 
हुआ है ।' हिरण्यक बोला-'कौन स्थान ?” कौवा बोला-'दण्डकवन में कर्पूरगौर 
नामक एक तालाब है । वहाँ मेरा बहुत पुराना श्रियमित्र मन्थर नाम का कछुमा 
जो स्वभावतः धार्मिक है रहता है। 

परोपदेदो पाण्ड्यं सर्वेषां सुकरं नृणाम्‌ । 
धर्मे स्वीयमनुष्ठानं कस्यचित्तु महात्मनः ॥ ६२॥ 

अस्बयः-सर्वेषां नृणां परोपदेदो पाण्डित्यं सुकरं, घर्मे स्वोयम्‌ अनुष्ठानं छु; 
कस्यचित्‌ ( एव ) महात्मनः ( भवांत ) ॥ ६२ ॥ न 

व्याव्या-सर्वेषां नुणाम्‌ परस्मै परस्य वा उपदेशः तस्मिन्‌ पाण्डित्यं 
. सुकरं = सुकभं भवतीति शेषः, किन्तु धर्म = धर्मविषये, स्वीयं = स्वकोयं- 
अनुष्ठानम्‌. आचरणं कस्मात्‌ एव महारतः मवति । परोपदेऽ्डारः बहबः- 
सन्ति । आचरणपरायणास्तु विर्ता एव भवन्तीति भावः ॥ ६२ ॥ 

भाषा-दुसरो को उपदेश देचे में पाण्डित्य समझना सहज है किन्तु अपने घर्मः 
का स्वय आचरण बिरला हो कोई महात्मा करता है ॥ ६९ ॥ 

स च भोजतविशंषरावा संबद्धयिष्यात । हिरण्यकोऽप्याहु-' यद्येवं: 
` तट्किमत्रावस्थायास्मा्षिः कतंव्यम्‌ । यतः 

भाषा-और वह विशेष प्रकार के भोजन देकर हम दोनों को पुष्ट करेगा ६- 
हिरण्यक भी बोला-तो मैं भी यहाँ रहकर क्या करूंगा ?' क्योंकि 
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यस्मिन्देशे न सम्मानो न वृत्तिने च बान्धवः। . 
“ न च विद्यागमः कर्चित्तं देशं परिवजंयत्‌॥ ६३ ॥ 
अन्वय:-यस्मिन्‌ देशे सम्मानः न, वृत्तिः न, गम 
स्र ह न, वृत्तिः न, कङ्चिद्‌ विद्या श्चन (भवेत) 
व्याख्या-यस्मिन्‌ देशे = प्रदेशे सम्मानः = सत्कार', न न भवेत्‌, वृत्तिः 
= जीविका न=न भवेत्‌ बाण्घवः = आत्मीयः न ब्मनास्ति, न च कश्चित्‌ 
“विद्यायाः मागमः = विद्यालाभ: तं देशं परिवर्जयेत्‌ ॥ ६३॥ ` : 
साषा-जिस देश में न सत्कार हो, न आजीविका का कोई साधन हो, 
न बन्धुजन रहते हों और न कोई विद्यालाभ का मार्ग हो उस देश को त्याग. 
“देना चाहिए ॥ ६३ ॥ 
ततो यथेच्छं शुभेऽह्नि गच्छावस्तत्र। अथ शुभदिने प्रस्थितो वाय- 
सस्तत्र तेन मित्रेण सह विचित्रालापेः सुखेन तस्य सरसः समीपं ययो । 
ततो मन्थरो दूरादवलोक्य [लघुपतनकस्य यथोचितमातिथ्यं विघाय 
-सूषिकस्यातिथिसत्क्रारं चकार । यतः ` 
भाषा-इस कारण अच्छे मुहूर्तमें हम दोनों वहाँ चलें । अनन्तर कौए लघ- ` 
-पतनकने मित्र हिरण्यक के साथ अच्छे मृहूर्तमें प्रस्थान किया । तरह-तरह को 
“बातें करता हुआ वह उस सरोवर के समीप पहुँचा । उसके बाद दुर से हो देख 
कर सन्धर ने लघुपतनक का उचित अतिथि सत्कार कर चूहे हिरण्यकका भो 
सत्कार किया । क्यों कि- 
गुरुरग्निद्विजातीनां वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः । 
पतिरेको गुरः स्त्रीणां सवंस्याऽम्यागतो गुरुः ॥ ६४ ॥ 
अन्वयः-अग्निः द्विजातीनां गुरुः, ब्राह्मणः वर्णानां गुरः, स्भ्रोणां एकः पतिः 
-गुरुः, अम्यागतः सर्वस्य गुरुः ॥ ६४॥। 
ब्यार्या-अरिनः= वह्निः द्विजातीनां = ब्राह्मण-क्षत्रिय-विद्ञां गुरः सवति, 
-ञ्राह्मणः = वर्णानां = चतुर्णामपि वर्णानां गुरु; भवति, एकः पतिः = केवल पति- 
, रेव, स्त्रीणां = नारीणां गुरः भवति, किन्तु अभ्यागतः = अतिथिः सर्वस्य = 
-सर्वस्याप लोकस्य गुरः भवति ॥ ६४॥ 
भाषा-ज्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का गुरु अग्नि है, तथा ब्राह्मण चारों 
“वर्षों का गुरु है, स्त्रियों का गुरु केवळ पति हे और अतिथि सभी का गुरु है । 
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वायसोऽवदत्‌-सखे मन्थर! सविशेषपूजामस्मे विधेहि।' यतोऽथ 
पुण्यकर्मणां धुरीणः कारुण्यरत्ताकरो हिरण्यकनामा मूषिकराजः इत्युकत्वा 
चित्रग्रीवो पार्पानं वणितवान्‌ । मन्थरः सादरं हिरण्यकं संपृज्याह-'भद्र ! 
यदि न रहस्यं तदा आत्मनो निर्जनत्रनागमनकारणमाख्यातुमहंसि । ˆ 
हिरण्यकोऽवदत्‌ -'सुहृदोऽग्रे कि गोपनीयम्‌ ।' 

भाषा-कौवा बोला-मित्र मन्यर ! इनकी विशेष रूप से पुजा करो । क्योंकि 
ये चूहों के राजा हिरप्यक पुण्यात्माओं में अग्रणी है करुणा के सागर हैं । ऐसा: 
कहकर उक्षने चित्रग्रोवकी सम्पूणं कथा कही । 

मन्यर आदरके साथ हिरण्यकका आतिथ्य सत्कार कर बोला-- 

'हे भद्र ! यदि कोई रहस्य न हो तो अपने इस निर्जन वन में आनेका कारणः 
बताइये ।” हिरण्यक बोळा-- मित्रके आगे क्या छिपाना है ।' 

सुहृहि निरन्तरचित्ते गुणवति भृत्येऽुवतिनि कलत्रे । 
स्वामिनि शक्तिसमेते निवेद्य दुःखं सुखो भवति॥ ६५॥। 

अन्बयः-निरन्तरचित्ते सुहृदि, गुणवति भृत्ये, अनुवतिनि कलत्रे, शक्तिसमेते ` 
स्वामिनि दुःखं निवेद्य सुखी भवति लोक इति शेषः ॥ ६५ ॥। 

व्याख्या-निर्गतम्‌ अन्तरं यस्मात्‌ तक्षिरन्तरम्‌, यथाभूतं चित्तं यस्य असोः 
निरन्तरचित्तस्तस्मिन्‌ निरन्तरचित्ते = अभिन्नहृदये सुहृदि = मित्रे, गुणवति == 
गुणिनि भृत्ये = दासे, अनुवतिनि =अनुकूले कलत्रे = भार्यायां, शक्तिसमेते == 
धनजनवलतम्पन्ने स्वामिनि = प्रभौ, इु.खं = मानसिकं कष्ट, निवेद्य = आाव-- 
' चित्वा लोकः सुखी = अपगतदुःखः भवति == जायते ॥ ६५ ॥ 

भाषा-अभिन्नहृदयी मित्र में, गुणो नोकर में, अपने अनुकूल रहने बाळी? 
स्त्री में, बलवान्‌ मालिक में दु.खको सुनानेपर लोक सुखी होता है ॥ ६५ ॥ 

तत्क्रथयामोति श्रयतामु-- इसलिये कहता हूँ सुनिये 

सुषक-परिव्राजक कथा 

अस्ति चम्पकाऽभिधानायां नगर्या परित्राजकाऽवसथः । तत्र चूडाकर्णोः 
ताम परित्राट्‌ प्रतिवसति । स च भोजनावशिष्टभिक्षान्नसहित भिक्षापात्रं 
'नागदन्तकेऽव्रस्थाप्य स्वपिति। अहश्च तदन्नमुत्प्लुत्योत्प्लुत्य प्रत्यहं. 
भक्षयामि । अनन्तरं तस्य प्रियसुहृद्वीणाकर्णो नाम परित्राजकः समायातः। 
तेन सह कथाभ्रसङ्गावस्थितो मम त्रासाथं जजेरवंशलण्डेन चूडाकर्णो; ` 
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“भूमिमताडयत्‌ । वीणाकणं उवाच--'सखे ! किमिति कथं कथाविरक्तो- 
ऽन्यासकतो भवान्‌ ? 3 
सूषक और परिव्राजक की कथा 

चम्पकावती नगर में साधुओं का एक मठ है वहाँ चूडाकर्ण नाम का साध 
“रहता था वह अपने भोजन के पश्चात्‌ वचे हुए भिक्षान्न को पात्र सहित खटी 
"पर्‌ लटकाकर सोता था और मैं उस अन्न को उछल-उछल कर प्रतिदिन खाता ० 
'था। एक दिन उसका प्रिय मित्र वोणाकणं नामका साघु आया । उसके साथ * 
नबातःचे त करता हुआ चूडाकर्ण मुझको डराने के लिए पुराने बाँस का टकडा 
“भूमि पर पटकने लगा । वीणाकर्ण बोला-- मित्र ! आप इस प्रकार मेरी बातों से 
:विरक्त होकर दूसरी ओर कैसे आसक्त हो गये यह क्या बात है ?' 

चूडाकर्णेनोक्तसु--'मित्र ! नाऽहं त्वक्रथाविरक्तः । किन्तु पश्यायं 
मूषिको ममापऽक्रारी सदा पात्रस्थं भिक्षाऽघ्नमुत्प्लृत्य भक्षयति।' वीणाकर्णो 
नागदम्तकं विलोक्याऽऽह्‌-कथं मूषिकः स्वल्पबलोऽप्पेतावद्दुरमुत्पतति ?” 
"तदत्र भूषिकबछोपष्टम्भे केनापि कारणेन भवितव्यस्‌। ततः विचिन्त्य 
'क्षणं पुनस्तेनेवोषतस्‌-'कारणं चाऽत्र धनबाहुल्यमेव भविष्यति ।' ` 

चुडाकर्णने कहा मित्र ! आपकी कथा से मैं विरक्त नहीं हू, किन्तु देखिये 
रेरा यह अपकारी चूहा मेरे पात्रमें रवखे हुए भिक्षाके अन्न को उछछ-उछल कर 
-सदा खाया करता है ।' वीणाकणंने खूंटीको देखकर कहा कि -- चूहा अल्पबली 
“होता हुआ भी कैसे इतना ऊँचा कूदता है । इसके बलके अधिकतामें कोई कारण 
“अवइ होना चाहिये । इसके बाद थोड़ी देर सोचकर पुनः साधूने कहा क्रि 
“यहाँ बहुत घन होगा । 

यतः धनवान्बलवाँल्लोके सर्वे: सर्वत्र सवंदा । 

प्रभुत्व घनमूलं हि राज्ञामप्युपजायते ॥ ६६ ॥ 

झन्वयः-लोके सर्वे: घनवान्‌ सर्वदा सर्वत्र बलवान्‌ ( भवति ) हि राज्ञामपि ० 
प्रभुत्व घनमुलम्‌ उपजायते ॥ ६६ ॥ [ 

व्याख्या-लोके = पृथिव्यां, सवं! = समस्तः, धनवान्‌, सर्वत्र = सर्वस्मिन 
“प्रदेशे, सर्वदा = सर्वस्मिन्‌, काले, बलवान्‌ = बलशालो भवति । हि= थतः 
-राज्ञामपि = न्‌पतोनाम्‌ अपि प्रभुत्वं = स्वामित्वं; घनमू जद ॥ 
'फमेव आत = सि n “i "0 मतात 
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भाषा-सभी घनी पुरुष इस संसार में सर्वत्र और हर समय बलवान्‌ होता 
है, इतना ही नहीं, प्रत्युत राजाओं के भो प्रभु बनने का मुल कारण धन ही 
होता है! ६६।। 
५ ततः खनित्रमादाय तेन विवरं खनित्वा चिरसञ्चित मम धनं गृहीतस्‌। 
ततः प्रभृति निजशक्तिहीनः सत्वोत्साहरहितः स्वाहा रमप्युत्पादतितुमक्षमः 
सत्रासं मन्दं मन्दभुपसपँह्चूडाकर्णेनावलोकितः । ततस्तनोक्तम्‌--अहो स 
एवायमिन्दुरो यो वित्तबलेन इवस्तावद्‌ दूरम॒त्पमतति स्म अद्य घनामावेन 
गन्तुमप्यसमर्थेः संवृत्तः ।' साधूक्त केनचित्‌ | 

इसके पश्चात्‌ खुर्पी ( भूमि खोदने का हथियार ) लेकर उस संन्यासी चे 
मेरा बिल खोदकर बहुत दिनों से इकट्ठा किया हुआ मेरा घन ले लिया तब से 
प्रति दिन अपनी शक्ति से हीन ( दुर्बल ) होता हुआ मानसिक उत्साह से रहित 
होकर अपने लिये भोजन उपार्जन करने में भी असमर्थ हो गया और कष्ट से 
घोरे-घीरे चलता हुआ चूडाकर्ण नाम के संन्यासीसे देखा गया | तदन्तर उसने 
कहा--'अरे ! वही यह चूहा है जो घनके बलसे कल ऊंचे-ऊंचे उछलता था लाज 
घनाभावके कारण चलनेमें भी असमर्थ हो गया ।' किसी ने ठोक ही कहा है कि- 

अर्थेन तु विहोनस्य पुरुषस्याल्पमेघसः । 
. क्रियाः सर्वा विनश्यन्ति ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ ६७ ॥ 

अन्वयः-अर्थेन तु विहीनस्य अल्पमेधसः पुरुषस्य सर्वाः क्रियाः ग्रीष्मे कुसरितः - 
४ क्रिया: ) यथा विनदयन्ति ॥ ६७ ॥ 

व्याख्या-तु, अर्थेन “7 घनेन विहीनस्य = रहितस्य, अल्पा मेधा यस्य स तस्य 
अल्पमेधसः = बुद्धिहोनस्य पुरुषस्य ग्रीष्मे = ग्रीष्मकाले कुसरितः = छद्रनद्यः 
$क्रयाः, सर्वाः क्रिया = सर्वाणि कार्याणि तथव नश्यन्ति यथा = विनश्यन्ति।६७। 

साषा-धनहोन, अल्पवुद्धिवाले पुरुषके सभो कार्य वैसे ही नष्ट हो जाते हैं 
जैसे ग्रीषमन्नतुमें सूक्ष जानेवाली छोटी-छोटी नदियों को क्रियाएं ।। ६७ ॥ 
अपरञ्च यस्यार्थास्तस्य मित्राण यस्यार्थास्तस्य बान्धवः । 

यस्यार्थाः स पुमाँल्लोके यस्यार्थाः स हि पण्डितः ॥ ६८ ॥ 

अन्वयः-लाके यस्य अर्थाः तस्य मित्राणि, यस्य अर्थाः तस्य बान्धवाः, यस्य 
अर्थाः सः पुमान्‌, यस्य अर्थाः स हि पण्डितः ॥ ६८॥। 

व्याख्या-लोके यस्य = यस्य निकटे अर्थाः = धनानि, वर्तन्ते तस्य एष 
[मित्राणि = सुहृदः भवन्ति, यस्य अर्थाः, तस्य एव बान्धवाःसित्राद य ॥ : जायन्ते, 
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लोके यस्य निकटे अर्थाः, स एव पुमान्‌ = पुरुषः, इति गण्यते इत्यर्थः ४ 
किमन्यत्‌ यस्य अर्थाः स एव मुखं: सन्नपि पण्डितो भवतीति भावः । ६८ या 
भाषा-और भी संसारमें जिसके पास घन है उसोके मित्र हुआ करते हैं, 
उसीके बान्धव ( रिइतेदार ) हुआ करते हैं और लोकमे भी वही पुरुष पण्डित' 
कहा जाता है जितके पास घन रहता है॥ ६८॥ क 
) तानीन्द्रियाण्यविकलानि तदेव नाम, सा बुद्धिरप्रतिहता वचनं तदेव । 
अर्थोषमणा विरहितः पुरुष स एव, त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ 
अन्वयः-अविकलानि तानि एव इन्द्रियाणि, तदेव नाम, सा एव अप्रतिहता 
बुद्धिः, तदेव वचनम्‌, स एव पुरुषः अर्थोष्मणा विरहितः क्षणेन अन्यः भवतीति 
एतद्विचित्रम्‌ ॥ ६९ ॥ 
ब्याख्या-यानीरद्रियाणि पूर्वं सघनावस्थायामासन्‌ तानि एव इन्द्रियाणि == 
खक्षुरादीनि अविकलानि = दोषरहितानि, साम्प्रतं नि्षनावस्थायामपि वतन्ते ॥ 
यन्नाम = यदभिधानं सम्पत्समये आसीत्‌ तदेव नास इदानीं विपत्समयेऽवि चरते. 
अप्रतिहता = अकुण्ठिता, तदानौन्तनी एष बुद्धि: इदानीमपि वर्षेते, तदेव = 
तथाविधमेव वचनं परन्तु एवम्भूतः स एय पुरुषः यदा अर्थोष्मणा = धनोष्मणाः 
विरहितः = परित्यक्तः भवति तदा सः क्षणेन क्षणमात्रादेव, अन्य इव्‌ ४७ 
पृथग्जन इच तिरस्कार्यो सवति । एतत्‌ = इदं विचित्रं = महदाश्चयंम्‌ ॥६९॥ 
साषा- आज भी वे ही इन्द्रियां अच्छो अवस्था में हैं जो पहले सघन अवस्थाः 
। में थीं, सम्पन्न अवस्था में जो नाम था वही नाम आज विपदवस्था में है, जोः 
दूरदशिनी बुद्धि पहले थी वहो आज भी है ओर जो बात पहले थी आज भीः 
बही बात ह परन्तु धनको गर्भी निकल जाने पर उसकी दशा क्षणमात्रमें बदल: 
ला ठ सु अतन तरह दुर्दुराने लायक हो जाता है यह कैसा! 
अपि च-दीरिद्रयाद्रियमेति, ह्वोपरिगतः, सत्वात्परिञ्रश्यते, 
, a ठण (कत बच । 
विण्ण; शु बुद्धया परित्यज्यते, 
निर्बुद्धिः क्षयमेत्यहो ! निधनता सर्वापदामाध्पदस्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्बयः-दारिद्रथ।त्‌ ह्वियम्‌ एति, ह्लीपरिगतः सत्वात्‌ परिश्रश्यते, निःसत्वःः 
परिभूयते, परिभवात्‌ निर्वेदम्‌ आपद्यते, निर्विष्ण: शुचम्‌ एति, शोकपिहितः बुद्धाः 
परित्यज्यते, निबुंदधिः क्षयम्‌ एति । अहो ! निघनता सर्वापदां आस्पदम्‌ ॥ ७० ॥ 
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व्याख्या-जनः दारिद्रयात्‌ = घनाभावत्वात्‌ ह्लियं == लज्जां एति = 
भाष्नोति, ह्वीपरिगतः = लज्जितः, सत्वात्‌ = पराक्रमात्‌, परिस्रश्यते = परिही- 
यते निःसत्वः = पराक्रमहीनः, परिभूयते = पराभवं प्राप्नोति, परिभवात्‌ = 
अनादरात्‌ निवेदं = ग्लानिम्‌, आपद्यते = प्राप्नोति, निर्विण्णः = खिन्नः, शुचं == 
' शोकम्‌, एति==प्राप्नोति, शोकपिहित्तः = शोकाकुलः बुद्धया परित्यज्यते = 
तस्य बुद्धिनेश्यति, ततः, निबुंद्धिः = डुद्धिहीनः, पुरुष: क्षयं == नाशम्‌, एति = 
प्राप्नोति, अहो ! निधनता = घनाभावता, सर्वापदां = सर्वेविधविपदाम्‌, आस्पद 
= स्थानं वतते ॥ ७० ॥ 

भाषा-दरिद्रता से मनुष्य लज्जित होता है भौर लज्जित मनुष्य निस्तेज ह्यो 
जाता. है, फिर तेजहीन हो जाने के कारण उसका निरादर होने लगता है, अना- 
_ दर से खेद होता है, खिन्न मनुष्य शोकाकुल हो जाता है, शोकाकुल मनुष्य को 
बुद्धि नष्ट हो जातो है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य का नाश हो जाता है ॥ 
अहो ! आइचयं है कि दरिद्रता ही सब आपदाओं का एकमात्र स्थान है ॥ ७० ॥ 

एतत्सवंमाकण्यं रहसि मयाङलोचितस्‌-यन्ममात्रावस्थानमयुक्तः 
मिदानीम्‌ । यच्चान्यस्मा एतद्वृत्तान्तकथनं तदप्यनुचितम्‌ । यतः 

यह सब सुनकर मैंने विचार किया-'अब मेरा रहना उचित नहीं है” और 
दूसरों से भो अपना यह वृतान्त कहना ठोक नहो है । क्योंकि- 

अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च। 
वञ्चनं चापमानं च मतिमान्न प्रकाशयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

अन्वयः-मतिभान्‌ अर्थनाशं, मनस्तापं, गुहे दुश्चरितानि च, वञ्चनं च, अप- 
माने च, न प्रकारयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
| व्यास्या-मतिमान्‌ = बुद्धिमान्‌ अथस्य = घनस्य नाशः-< क्षयः तं, मनसः 
= अन्तःकरणस्य तापः = दुःखं तं मनस्तापम्‌ गहे यानि दुश्चरितानि म्न व्यक्तिः 
चारादिदुराचरणानि तानि, बच्चन =दुष्टंः प्रतारणात्‌, अपमाव = तिरस्कारं 
च न रकाशयेत्‌ ॥ ७१ ॥ 

भाषा-बुद्धिभान्‌ मनुष्य अपने घन का नाश, हृदय का दुःख, घर में होने- 
बाला दुराचार किसी के द्वारा ठगा जाना और किसी के द्वारा तिरस्कार य) 
अपमान किया जाना इन्हें प्रकाशित न करे ॥ ७१ ॥ 
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६६ नोतिसंग्रहे 


भाषा-ओर जो यहाँ रहकर मिक्षावृत्ति से जीवन निर्वाह करना है तो यह 
बंहुत ही निन्दित है । कहा भी है झि-- 
सेवेव मानमखिलं ज्योत्स्नेव तमो जरेव लावण्यम्‌ । 
हरिहरकथेव दुरितं गुणशतमप्यथिता हरति॥ ७२॥ 
अन्वयः-सेवा अखिलं मानम्‌ इव, ज्योत्स्ना तम, इव, जरा लावण्यम इव 
हरिहरकथा दुरितम्‌ इव, अथिता गुगशतमपि हरति ॥ ७२॥ 
व्याख्या-सेवा, अखिलं = सम्पूर्ण मानम्‌ इव म यथा हरति, ज्योत्स्ना == 
चन्द्रिका तमः इव = यथा हरति, जरा = वद्धत्वं लावण्यं = सौन्दर्यंस इव = यथा 
हरति, हरिहरकथा = सागवतकथा इव = यथा दुरितं = पापं हरति तर्थव 
थता याचा गुणानां जतम्‌ अपि हरति ॥ ७२॥ 
' ` भाषा-जसे सेदासे गौरव, चाँदनीसे अन्धकार, वढापेसे सौन्दर्य और 
भागवतफी कथासे पाप नष्ट होता है । उसी प्रकार याचना करने से अनन्त गुण 
भी नष्ट हो जाते हैं ॥ ७२॥ 
& इति विमुस्य तत्किमहं परपिण्डेनात्मानं पोषयामि । कष्टं भो कष्टम्‌ 
एतदाप द्वितोयं मृत्यृद्वारम्‌ । यत:-- 
एसा सोचकर तो क्या मैं दूसरेके दिये हुये टुकड़ेसे अपने शरीर का पोषण 
करू ? अहो ! बड़ा कष्ट है यह तो मृत्युका दूसरा द्वार है । कयोंकि- 
रोगो चिरभ्रवासी परान्नभोजी परावसथशायी । 
यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोऽस्य विश्वामः ॥ ७३॥ 
अन्वयः-रोगो, चिरभ्रवासः, परान्नभोजी, परावसथशायी, यत्‌ जीवति ततृ . 
सरणं, यत्‌ मरणम्‌ अस्य सः विश्रामः ॥ ७३॥। 
व्याख्या-रोपी, चिरं प्रवसति = चिराय दूरदेशे निवसति इति चिरप्रवासी 
चहुकालपयन्त तथाभूतः चिरकालविदेशवासी इत्यर्थः । परान्नं भुंक्ते इति यरा- 
न्प्तोजी, परस्य आवसथः तस्मिन्‌ शेते इति परावसथशायी = परगृहञ्ञयनश्षीलः ` 
यत्‌ जवति ष्ः्यावत्‌ काळं जीवति तन्मरणं = तावत्कालं तस्य मरण मृत्पुरेवेति 
भावः । यत्‌ -_यच्च मरणम्‌ अस्य सः विश्वामः = शान्तिकालः ॥७३॥ `` 
भाषा~रोगी, सदा परईश रहनेवाला, परान्नभोजी और दूसरेके घर रहने“ 
वाले पुरुषका जीवन हो मृत्युनुल्य है, और जो वास्तविक मरना हैं वही: उ सका 
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मित्रलाभः ६७, 


इत्यालोच्यापि लोभात्पुनरपि तदीयमन्नं ग्रहीतुं प्रहमकरवप्‌ । अन्त” 


ऊब्धो ह्यसन्नुष्टौ नूनमात्मद्रोड़ी अवि । तथा चोक्तम्‌ 
ऐया विचार कर भो पुनः मैंने लोभके कारण उस सन्यासीका अन्न जानेका 


हठ किया । अन्न का जोमो और असन्तुष्ट निश्‍चय आस्मद्रोही होता है। जैसे 


कहा भी है- 
लोभेन बुद्धिशचलति लोभो जलयते तुषाम्‌ । 


तृषार्तो दुःखमाप्नोति परत्रेह च भानवः ॥ ७४॥ 

अन्वयः-लोभेन बुद्धि: चलति, लोभतः तृपां जनयते, तृषातः मानव: परत्र 
इह च दुःखम्‌ आप्नोति ॥ ७४॥ 

व्याखया-लोभेन बुद्धिः दलति = सत्यनार्गात्परिञश्यति, लोभ: तृषाम्‌ = 
अभीव्डाभीष्डयस्तुविषयकपिपासां जनयते = उत्पादयति, तुषातंः = विपासा- 
पीडितः, इह = इह लोके, परऋ=५रखोके च दुःखं = बलेशम्‌ आप्नोत्‌ = 
प्राप्नोति, अघ्ुमवतीति भावः ॥७४॥ 

साषा-लोमसे बुद्धि सत्यमार्गको छोड़ देती है, लोभसे तृष्णा उत्पन्न होती है 
तथा तृण्णासे पीड़ित मनुष्य इस लोक और परलोक में दुःख पाता है ॥ ७४ 

ततोऽहं मन्दं मन्दमुपसर्पस्तेन चूडाकर्णन जर्जरवंशखण्डेन ता डितशचः- 
चिन्तयम्‌ -'यद्‌ येन मया तादृशं सुञ्जमनुभूतं तेनेतेदुगसह्यं दुःखमनुभूयते । 
उचितमेवो फम्‌-- 

इसके पश्चात्‌ जब मैं धीरे-घोरे जा रहा था तो उस वोणाकर्ण नांम> 
सन्यासीने एक पुराने बांस के टुकड़े से मुझे मारा तथ मैंने सोचा- कि जिसे मैं 
पहले उस प्रकार के सुख का अनुभव किया वही मैं आज इस प्रकारके असह्य 


` दुःखका अनुभव कर रहा हूँ ।' ठोक हो कहा है 


क्षणेनारनी क्षणेवाप्पु लोहसन्दशको यथा । 
सुखदुःखात्मकं तद्वद्‌ दृद्व वक्रं शरोरिणाम्‌॥ ७९ ॥ 
› ` अन्बयः-लोइसन्दशकः यया क्षणेन अग्नौ,' क्षणेन 'अप्पु च ( निधोयते ` 


तद्वदेव घरोरिणां सुखदुःखात्मकम्‌ दन्द चक्रं वर्तत इति शेपः ॥। ७५॥ 


व्याख्या -लोहुसम्दशकः = ज्वलदङ्कारा दिनिष्फासनयन्भ्रन्‌, यथा = येत 
प्रकारेण, क्षणेन = क्षणम्ात्रार्थ मित्यर्थः, अग्नी = चन्हौ, क्षणेन = क्षणमात्रार्थ त्च 
अप्सु = जलेषु निवीयते, तद्वदेव = तथेव ञरीरिणां = देहिनां, सुखदुःखात्सक = 


मुखडस्वरूपं बन्द चक्र = सुखद खात्मज र्दन वर्तत इति शेषः ॥ ७५ ॥ 
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६८ नी तिसंग्रहे 


भाषा-जंसे लोहेको मोटी सड़सी से क्षण में आग में शौर उसी क्षण में 
पानोमें डुबायो जाती है उसी तरह सुखदुःख के जोड़े का चक्र है जो प्राणियों को 
कमी सुखका तो कभी दुःखका अनुभव कराया करता है ॥ ७५ ॥ 

असेवतश्वरद्वा रमदु्ष्टावरहृब्मथम्‌ i 
मनुक्तक्छोबवचतनं घन्यृं कस्यापि जीवनम्‌ ॥ ७६॥ 

अन्वयः-असेवितेश्वरद्वारम्‌, अदृष्टविरहव्यथम्‌, अनुक्तवलोबदचनं कस्यापि ` 
जीवनं घन्यम्‌ ॥ ७६ ॥ 

च्याख्या-न सेवितम्‌ ईश्वरस्य द्वारं येन तत्‌ असेवितेश्वरद्वारं = अनवलो- 
कितघनिकद्वारम्‌, अदुष्डा विरहव्यया येन = तत्तयाभृत = अननुझूतविरहदुःखं, . 
न उक्तं क्लोबचचनं येन तत्‌ == अनुच्चारितदीनवचनं एवम्भूतं कस्याऽपि जनस्ण 
ज्ञीचनं घन्यस्‌ ॥ ७६ ॥ 

भाषा-जसचे किसी धनिक का द्वार नहीं देखा, जिसने अपने प्रियजनों का 
बयोग दुःख नहीं देखा और जिने दीन होकर कभी किसीको कुछ कहा नहीं 
ऐसे किसा विशिष्ट पुरुष का जीवन घन्य है ॥ ७६ ॥ 

इत्यवधाय्यं ससारयात्रायां व्यापृतो मित्रेणानेन सङ्गतो विधिवशाद 
“मूतदयादमुख्यधममनुतिष्ठतो भवता दर्शनं लब्घवान्‌ । यतोहि--- 

भाषा-एंसा निश्चय कर उसारकार्यमें इस मित्र के साथ रूगा हुआ भाग्य- 
बश जीवदया दिख्प मुख्य घ्म#ायं करने बाळे आपका दर्शन. पा सका। कहा 
भी है कि § 

का घर्मो ? भूतदया, कि गुहिणः प्रियहिताथ ? दारगुणाः । 
कः स्नेहः? सद्भावः, कि पाण्डित्यं? परिच्छेदः ॥७७॥ 

अन्वयः-घमेः कः ? भूतदया, गृहिणः प्रियहिताय किम? दारगुणाः, स्नेहः 
क: ? सद्भावः, पाण्डत्यं कि ? पोरच्छेदः ॥ ७७॥ न 

व्याख्या-घर्मः कः ? भूतदया = प्राणिमात्रं प्रति दयाभावः, गृहिणः = 
गृहस्थस्य, प्रियहिताय = प्रियाय हिताय च किम्‌ ? दारबुणाः = भार्यागुणाः, 
स्नेह: कः ? सद्भावः, कि पाण्डित्यम्‌ ? परिच्छेदः = सदसवृविवेक: ॥७०॥ 

भाषा-जयतूम घम क्या हे ।-प्राणमात्र के प्रति दयाभाव रखना, गृहस्थ के 
लिए प्रिय और हितकर क्या है ? स्त्री के गुण, स्नेह क्या है ?-सद्भाव रखना 
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मित्रळामः ६8 


मन्थरः प्राह-'सखे हिरण्यक ! अस्मिन्‌ पद्ये द्वितीयपादे यत्‌! त्वं~'गृहिणः ` 
प्रियहिताय दारगुणा इत्यात्थ', तत्‌ कथय गृहस्थाश्रमे पत्युः हिताय के 
दारगुणा अपेक्षिता इति। हिरण्यकोऽ्वदत्‌-*मो मित्र मन्थर ! अत्रास्ति 
पुरातनमेकमैतिह्मम्‌ तदहं कथयामि सावधानं श्रूययाम्‌- 

मन्थर ने कहा कि-मित्र हिरण्यक ! ऊपर के पद्य के द्वितीय चरण में 
` गृहस्थ के प्रिय और हित के लिये दारगुण है” यह जो आपने कहा, तो बताएँ 
गृहस्थाश्रम में पति के हित के लिए कौनसे दारगुण अपेक्षित हैँ । हिरण्यकने कहा 
कि-'हे मित्र मन्यर ! इस सम्बन्ध में एक पुरातन इतिहास हैं उसको मैं कहता हूँ 


_ सावधान होकर सुनो 


तृतीया कथा 
( शक्तिकुमार गुणवती कथा ) 
. अस्ति द्रविडदेवेषु काळची नाम नगरी। तस्यां शक्तिकुमारो नाम 
-कश्चिन्महाधनो वणिकसुत्रो गुणवतीं भार्या परिणेतुमितस्ततो ज्योतिषि- 
कच्छद्मना परिभ्रमन्‌ कामपि कन्यकां परीक्ष्य सुलक्षणेयमिति निश्चित्य 
-शालिप्रम्थमेकं तस्ये दत्वा अन्नवीत्‌-'भद्रे ! शक्नोषि किमनेन शालिप्रस्थेन 
गणवदन्नमस्मानभ्यवहारयितुम्‌ ?' इति । सा तु सलज्त्रस्मितं वृद्धदासी- 
स्तेन नान्‌ शालीनादाय तं वणिकपत्रम्‌ आलिन्दोहेशे दत्तपादशोचं 
उपावेशयत्‌ । ततश्च तान्‌ गन्धशालीन्‌ मुसलेन उलूम्ब्ळे सडक्षुय, आतपे 
मुहुमेहः परिवतंयन्ती विशोष्य, शूर्पेण मदुमुदु परिष्कृवंती तुषेभ्यस्तडुछान्‌ 
पथक चकार । घात्रोश्च जगाद-'मातः ! भूषणमजाक्रियाक्षमः एभिस्सुषेः 
स्वणेकाराणां' प्रयोजनं सिध्यति, तत्तेभ्य इमान्दत्वा ततो लब्धामिः 
काकिणीभिः स्थिरतराणि अन्त्यार्द्राणि नातिशुष्काणि इन्धनानि, मितः 
मचा मुदः स्थालम्‌, उभे शरावे चाहर इति’ दास्या सत्वरं तथाङ्ृते 
सति सा दोपशलाकया अग्नि प्रज्वाल्य मृदः स्थालीमरनो प्रताप्य तत्र 
जलं प्रक्षिप्य चूल्या उपरि अध्यतिष्ठिपत्‌। 
ततः तांस्तण्डुलान्‌ असक्ृदस्धिः प्रक्षाल्य क्वथितपञ्चगणे जळे 
दत्तचुल्लिपूजा प्राक्षिपत्‌ । शिथिलावयवेषु प्र॑स्फुरत्सु तण्डुलेषु अनलं 
सं्षिप्य दारुपिघानेन उपहितमुखायाः स्थाल्या अन्तमण्डमगालयत्‌। 
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छन. ` नोतिमंग्रहे 


दर्व्याचवघद्य मात्रया परिवत्यं समपवयेषु भवतपुलाकेषु तां स्थालीम्‌ अधो” 
मुखीं पात्र स्याएयामास । ज्वांर्तेन्थयामि अम्भसा समभ्युक्ष्य कृष्णा ङ्का 
रावलो कृत्य तर्दाथभ्यो विक्रेतुं 9 हिणोत्‌ । तेभ्यो लब्धैः पणेः शाकं, घृतं दधि, 
तेळम्‌, आमरूकं चिञ्चाफछं, सैन्धवं च यथालाभमानाय्य द्वित्रानु उप- 
दंशान्‌ सम्पाद्य स्नानार्थं तस्मे तेशामळक धात्रीहस्तेन प्रेषयामास । कृत- 
स्नानविधये समागताय तस्सं मण्डनिभितास एलालवङ्गादिचूर्णवासताम्‌ 
पेयामेव प्रथमं धात्रीहस्तेन समुपाजहार । स च पीत्वा अपनोताध्वश्रमः 
प्रहृ'टः समुपजादुभुक्षोऽञनि । 

शुचिभूमी महानसे पीठासमे समुपविष्टाय तस्सं पुरतो निहिताया 
ह ङूमाध्रोच्छिदाया दादनिमितळधुचवुष्कया उपरि प्रतिष्ठापिते विस्तीर्णे 
कांस्यपात्रे धाल्योदनस्य दर्वाद्वयं दत्वा सघृतं सूपं साऽदंशं पय्प्रैवषयतु ।. 
असी च आपोशान' विधाय 'ब्रह्मार्पणम्‌' इत्यादिमन्त्रैः ब्रह्म।पंणपृवेक 
परवडी कृत्वः वाग्यतो भुञ्जानः साधु दन्तेश्चवंथन्मल्रोयसेवान्बन तृप्तो 

यथेच्छं पानीयं पोत्या कृवाचमनः भ्रक्षाक्ितमुखहस्तपादः कुतेप्रसावा 
मुखशुध्यर्थंम्‌ एलारूवङ्गादिगर्भताम्बूरूं चवंयनु शुक्लुपरिच्छदं तल्प भेजे । 
तत्र परिरवाललदक्षिणवामादिकुक्षिभागः क्षणं विश्रम्योत्याय परिच्छद 
परिबायोपविष्टः । - 

/ इत्येवम्‌ तयोपचारिततः सोऽतिपरिएुण्टस्तां सुलक्षणां सवंगुणसम्पन्नेति 
विधिवत्‌ परिणीय गृह निनाय। सा च पति देवतामिव परिचरन्ती 
गृहकार्याण चान्वहं साइयन्तो परिजनं गुरुजनं यातुजनं ननान्दुगणं च 
समतोषयत्‌ । तद्गुणवशीक्ष-३च भर्ता सर्वमेव स्वकूटुम्बं तदायत्तं विषाय 

रचीनधयजीवर्नक्ञद्रगं बुभोज ! अत एवाहं ब्रवोमि~'गृहिणः प्रियहिताय 

दारगुणाः' इति । कूमेरच तां कथां समर्थयमानः प्रपन्वान्तरातमाऽभ्यवातु 
“मित्र ! मयापि श्ुत्तमु-- 
द्रविड़ देशम काञ्ची नामी एक नगरी है । उसमें शक्तिकृमार नामके किसी, 


~ घनो वणिक्‌ पुत्रने गुणयती स्त्री से बिबाह करने के लिये नकली ज्योतिषो बनकर , 

E+ इधर-उधर घूमते हुए एक कन्या की परीक्ष ळी और उसे अच्छे लक्षणों बाली 

ह . समझकर एक सेर चावल उसे दिशा भौर कहा किं- हे कल्याणिनि ! क्या आप इस. 
चावल से मुझे भोजन कराने के डिए जायवे.दार, सुस्वादु भोजन बना सकतो हो? 
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लजातो हुई उस कन्या ने हँसते हुए दासी के हाथ से चावलों को ले छिया 
ओर “उस वणिक्‌ पुत्रके पाव धुठवाकर दरवाजे के बाहर चब॒तरे पर बैठवा 
दिया । इसके बाद उन सुगन्धित्त चावला को ओखली में छटवाकर बार-बार 
धूप में उळट-फेर के द्वारा सुखाकर सूपसे गच्चारती हुई उस कन्याने चावल और 
भूसीको अलग कर दिया और अरनो ध/यकों वोला-'हे माँ ! गहनों को चमकाने 
के लिये 5ह भूगो सोनारों के बड़े काम की है इसलिये उनके: गथ इस भूसोको 
बेचकर जो पैसे मिलें उनसे न वहुत सुखो और न बहुत गोली ठोत छकड़ो, से 
. भर चावल, पकाने लायक मिट्टी की थाली, और दो किंसोरे लेती आओ। 
उसके कथनानुसार दासाके सब समान ले आने पर उस कन्याने दियासलाई से 
एग सुलूशाई एवं उस पर थालीका संका और उसमें पानी भरकर चूल्हेपर 

चढ़ा दिया । १ 

चावळोंको बार-बार धोकर और जब्र पानोका पाँचवाँ हिस्सा जल गया तब 
चार दाना चुल्हेमें डालकर उसकी पुजा को एवं चावल पकनेक्रे छिये पानी में 
डाल दिये । चावल जब्र फरफराने लगे ओर उसके अवयव ढोले माळूम होने लगे 
तब आगको कम कर लकड़ी के ढक्कनसे थालीके मुँहको बन्दकर उसका मांड छान 
लिया । करछुल से बलाकर सराटे में चावलोंकों नीचे ऊपर कर जब सत्र चावल 
पक गये तब एक पात्र में उलटा मुँहकर उम्र थालोको रख दिया । जलती लकड़ी 
को पाती से वझाकर कोयलों को वेवने लिये उसके खरोदनेवालों के पास भेज 
दिया ! कोयलेके पैततो से तरकारी, घी, दही, तेल, आंवला, इमली, सेधा आदि 
सब सामान आवश्यकता के अनुघार संगवा लिधा और दो तोन तरह की चटनो 
बना लो । अनम्तर घणिक पुत्रके स्वान के लिय तेल और आंवला घायके हाथसे 
भेजवा दिया बणिक्रयुत्रके स्नान कर छेने पर पोनेके लिए लॉग और इलायचो 
के चर्ग से सुगन्धित माड की लस्सी को धायके हाथसे भेग दिया। जायकेदार 
उस लस्सोको पीकर वणिकपुत्रको यकाक्ट दूर हुई, अत्यन्त प्रसन्न हुआ और 
फिर भन्न ने भा जोर किया । 

उसके बाद पवित्र भूमि पाइशालामें पोढ़ेपर ब्रेठे हुपे वणिक्पुत्रके सामने 
रखी हुई एक हाथ ऊँची लकड़ीको चोकीपर कसको बड़ी थालोमें दो करछुल 
चावल, घो, सार (द्रविड देशक! जायकेदार पेव पदार्थ ) ओर चटनी आदि 
सामान परोसा । वणिकपुत्रने भी आचमन कर 'ब्रह्मापंणं ब्रह्महविः' इत्यादि मंत्रों 
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से “ब्रह्मापंण” करते हुए प्राणायाम स्वाहा आदि मन्त्रपूर्वक पाँच ग्रास लेकर मौन 
होकर अच्छो तरह मोजन किया और थोड़ेसे ही अन्नादिसे तृप्त हुआ । इच्छा? 
नुसार पानी पीकर आचमन ल्या । हाथ पेर घोनेके बाद लघुशंका कर मुख" 
शुद्धिक लिए लॉग इलायची आदि सुगन्धित मसाठेदार पान खाकर सफेद चादर 
बिछे हुए पलंग पर आराम किया । दाहिनो बाई करवट लेकर थोड़ी देर बिछे 
हुए पळंग पर आराम किया । दाहिनी बाई करवट लेकर थोडी देर विश्वाम कर 


कपड़े पहनकर बैठा । । 
इस प्रकार उस कन्याके द्वारा सत्कार किषा गया वह वणिकपुत्र बहुत प्रसन्न 


हुआ ओर ढख्छे रक्षणोंवालो, सबंगुणसम्पन्न उस कन्या को यथाविधि विवाह 
कर अपने घर ले आया । उसने भो देवताकी तरह पति की सेवा को और घरके 
सब काम-काज प्रतिदिन करतो हुईं अपने दास-दासो, सास-ससुर, देवर-देवरानी, 
जेळ-जेठानी, ननद-नन्दोई आदि को सन्तुष्ट किया। 

, उसके गुणसे वशोकृत उस वणिकृपुत्रने अपना सारा परिवार उसके अधीन 
कर और स्वयं भी अपना घन-जीवन उसीको सौंपकर त्रिवर्ग ( घर्मे-अ्थ और 
काम ) को मोगने गा । इसलिये मैं कहता हूँ कि स्त्रियोंके गुणग्राही ( पति के 
प्रिय ) ओर हितकर हुआ करते हैं। कछुआ मो इस कथाका समर्थन करता हुआ 
झति प्रसन्न होकर बोला-'मित्र !' मैंने भी सुना है कि- 

दाम्पत्यमनुकूल चेत्‌ कि स्वर्गस्य प्रयोजनस्‌ । 
दाम्पत्यं प्रतिकूलं चेन्नरकं गृहमेव तत्‌ ॥ ७८॥ 
अन्बयः-चेत्‌ दाम्पत्यम्‌ अनुकुरूम्‌ स्वर्गस्य कि प्रयोजनम्‌, चेत्‌ दाम्पत्यम्‌ 
प्रतिकूल तदा तत्‌ एष गृहं नरकं वर्तते इति शेषः ॥ ७८ ॥ 
व्याख्या-चेत्‌ = यदि दम्पत्योर्भाकः दाम्पत्यम्‌ = जायापत्यम्‌ अनुकूलम्‌ = ., 
उभयोर्जायापत्योरंकास्म्यं तदा स्वर्गस्य = झनिवंचनोयसुखावाप्सिसाघनभूतस्य .. 
स्वर्गलोकस्य, किम्प्रयोजनं = का आवश्यकता, किमथं तदथंमत्यथं प्रयत्नः कतेव्य 
इत्यर्थ: । तथंव चेत्‌ = यदि दाम्पत्यम्‌ प्रतिकूलम्‌ = सवशि परस्परं विरुद्ध तदा 
तध्‌ एय गृहं नरकं = सर्मोपघातिदुःसहदुःख जनकमित्यर्ः बर्तते ॥ ७८ ॥ 
साषा-पति ओर पत्नी दोनोंके विचार एक समान हों-पुथक्‌ पृथक्‌ रहते 
हुए भी दूध ओर पानीको तरह एक खूप हो गये हों तो स्वगे प्राप्तिका कोई 
प्रयोजन नहीं है । अनुकूल दाम्पत्यवाला घर ही स्वर्ग हे और जिस घरमें दम्पती 
( पति-पत्नी ) परस्पर निः तिचारवाके, हों तो बहू घड, जाए, है LAA 
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हिरण्यकः पुनराह-'सक्ले मन्थर ! पाण्डित्यमपि परिच्छेदेनेव परि- 
'चीयते ।' तथा च-- 
हिरण्यक फिर बोला-“मित्र मन्थर ! विद्वत्ता भी सझबूझ से हो पहचानी 
"जाती है ।” कहा भी है कि- 
परिच्छेदो हि पाण्डित्यं येन-ध्वस्ता विपत्तयः। 
अपरिच्छेदकत'णां विपदः स्युः पदे पदे॥ ७९॥ 
-हि परिच्छेदः पाण्डित्यं ( भवति ) येन विपत्तयः ध्वस्ताः, अपरि- 
“च्छेद कत'णां पदे-पदे विपदः स्युः ॥ ७९ ॥। 
व्याख्या-हि परिच्छेदः = कतंग्याकतंव्यविचार एव पाण्डित्यम्‌ येन 
“विपत्तयः == आपदः घ्वस्ताः = विनष्डाः भवन्तीति शेषः अपरिच्छेदकत्‌ं णां «* 
-अविचार्येव क्मेकुवंतां पदे-पदे = प्रतिपदं विपदः = विपत्तयः स्युः ॥ ७९ ॥ 
भाषा-कर्तव्याकर्तव्यका जानना ही पाण्डित्य हैं, जिससे विपत्तियाँ नष्ट 
* होती है । कतंव्याकर्तव्यका विचार न करनेवालोंको ही आपत्तियाँ हुआ करती 
“हँ अर्थात्‌ बराबर आती ही रहती है ॥ ७९॥ 
तथा च-त्यजेदेकं कुलस्याथ ग्रामस्याथें कुल त्यजेत्‌ 
ग्रामं जनपदस्याथ स्वात्माथ पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अन्वयः-कुलस्य अर्थं एकं त्यजेत्‌, ग्रामस्य अर्थ कुल त्यजेत्‌, जनपदस्य अथ 
-ग्रामं ( त्यजेत्‌ ) आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ ८०॥ 
व्याख्या-कुलस्य अर्थे म=कुलमर्यादारक्षणायेत्यर्थः एकं == कुलाङ्गारम्‌ एक 
जनं त्यजेत्‌, ग्रामस्य अर्थे = ्रामजनोपकाराय कुलं == वंशं पुत्रपोत्रादिकसित्यथंः 
“ह्यजेत, जनपदस्य = देशस्य अर्ये ग्रामं त्यजेत्‌, एवं स्वात्मार्थं = निजहितरक्षणाय 
पृथ्वी = सकलघरां धन-धान्यःपुत्र-पोत्रादिकं सर्वेमपोस्यर्थः त्यजेत्‌ ॥ ८० ॥ 
भाषा-अपने वंशकी मर्यादा रक्षण के लिये अपने किसो दृष्ट आत्मीय को 
“भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दें, ग्रामहित के लिये अपना कुल भी छोड़ दे, देशके 
हितके लिये ग्रामको भी छोड़ दे और अपने हितके लिये सब कुछ भी छोड़ दे ॥८० 
इत्यालोच्याइमत्र विदेशे स्वयं स्वकरपादाद्युपयोगेन स्वजीवनयात्रां 
सम्पादयितुं समुपागतः । यतोहि 
ऐसा विचार कर इस परदेशमें अपने शारीरिक परिश्रम ( मजदुरी ) द्वारा 
करने फे लिये मैं यहाँ आया हूँ । क्योंकि 
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चर्‌ विदेशे परसेदयाऽनिरां द्रव्यार्जनं पादकरोपयोगतः ! 
वरं निवामः श्रमजोधिभिः सदा न बन्धुमध्ये घनहीन जी वनम्‌ ॥५१। ` ` 
अन्वयः-विदेशे पादकरोपयोगतः परसेवया अनिशं द्रव्याजंनं वरम्‌ । श्रमः 
जीविभिः सह निवासः वरम्‌ किन्तु वन्धुमण्ये घनहीनजोवनं न वरम्‌ ॥ ८१॥ 
व्याउया -विदेशे == परदेशे, पादफरोपयोगतः = हृस्तपादो योगात्‌, परसेवयः 
= बन्छुञ्जनातिरिक्तअदसेवय) अनिशं -= निरन्तरं द्रव्यार्जनं, बरं = ष्ठम्‌, 
अम गीदिभिः =श्रीरअपेण जोविकां कुवंऱ्हिः सह तदा निवासः = सहवासः 
चरम्‌ किन्तु बन्धुमध्ये = स्वसम्थेस्थिबन्धुसच्ये घनहीनजीदनं = धनविरहितजीवनं,. 
न बरन श्चेष्ठम्‌ ॥ ८१! 
साषा-विदेशमें शार! रिइश्षम ( मजूरी ) द्वारा, दृप्रोंकी सेवाकर निर 
न्तर अर्योपाजन करना अच्छा है । मजद्रोंके साथ सदा एकत्र रहना अच्छा हे, 
किन्तु अपने सगे सम्भन्धियों में घनइन होकर रहना अच्छा नदी हैं॥ ८१॥ 
अधुना च पुण्यपरम्परय भवदाश्रदः स्वर्ग एव भित्रस्नेहातुवृत्याऽनु- 
गृहोतेन मया प्राप्तः । यतः-- 
इस समय पुण्यको परम्परासे इस मित्र ( कोवे ) के स्नेहके आधिकमसे अनु" 
गृहात होकर मैंने स्वर्ग सदृश हो आपका आश्रय पा लिया । क्योकि-- 
संसारविषवृक्षस्य द्वे एव रप्चवत्फले। , 
काव्यामृतरसास्वाद: सङ्गमः सज्जन: सह ॥ ८२॥ 
_ अन्वयः-संसारविषवृक्षस्य काव्यामृतरसास्वाद:, सज्जन: सह सद्भूम: (इति) 
द्वे एव रसवत्फछे ॥ ८२ ॥ 55 
व्याख्या-तंतार एव विधस्य वृक्षः तस्य हे एव रसाः सन्ति अनयोः इति 
रसद थ ते फले रएवत्फछे स्तः, एकन्तु व्हाग्यासृतस्थ रसास्वाद; > आस्वा=- 
दनम अपर तु सज्जने: = सत्पुदधेः सह सङ्गमः ॥ ८२ ॥ 
भाघः-तंतारल्पो विषवृक्षके दो ही फल रसवाले हुँ-एक तो काव्यरूपो 
अमृतम रसास्त्राद ओर दुरा सज्जन पुरुषोंकी मेत्रो ॥| ८२॥ 
मन्थर उवाच~युण्पाभिरतिसङ्चयः कुतस्तस्यायं दोषः ।! श्युणु- 
आपचे अति संग्रह किया उसका यह दोष है । सुनो- 
उपाजितानां जित्तानां त्याग. एव हि रक्षणम्‌। 


८ तडायोदरसंस्थानां परीवाह इवाम्भसाम्‌ ।। ८३ ॥ 
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बच्बरयः-तडागोदरसंस्थानाम्‌ अम्भतां परीवाह इव उपार्जितानां वित्तानां हि 
त्याग एव रक्षथम्‌ ॥ ८३ ॥ 

व्याउया- तडागोदरसंस्थानां  सरोबरमध्यस्थिताता, अम्मसां = जलाने 
परीवाहः = निष्कासर्नामय उपार्जितानां = सङ्गृहीतानां वित्तानां, त्यागः = 
दानम्‌ एव रक्षणम्‌ भवतीति शेषः ॥ ८३॥ 

भाषा -पेदा किये हुए धन को सत्मातत्रमें दान करना ही उसको रक्षा है । 
जैस-परावर के मापसे अधिक पानी को निकाल देने पर ही उसके मौलिक जळ 
की रक्षा होतो हैं ॥ ८३॥ 

अपरश्च-दानं (प्रयवाकसहितं ज्ञानमगवं क्षमान्वित शोय्यस्‌ । 

वित्तं त्यायचियुषतं दुलंभमेतच्चतुष्टय लकं ॥ 5४ || 

अन्दयः-प्रियवावयसहित दानम्‌, भगवं ज्ञानम्‌, क्षमाऽस्वितं शोयम्‌; त्याग” 
नियुक्त बित्तम्‌, एतत्‌ ढोके चतुष्टयं दुर्लभम्‌ ।। 5४ ॥ 

व्याइप(-प्रियवाचा = मधु रव वमेद् सहितं दान प्‌, अपर्यम्‌ = अभित्रानरहितं 
ज्ञानम्‌, क्षमान्विद = क्षरा/त्रहित योयं = शरत त्यागे =¬ दाने नियुक्त = प्रयुक्त . 
वित्तम्‌ । एतत, चठुण्टयं खोक दुलंभं भवति ॥ ८४॥ 

भाषा-और प्रियव दन पहित दान, अमिप्रानरहित ज्ञान, क्षमासहित वीरता, 
दान में लगा धन, ये चारों बाते संसार में दुरूम हूँ ॥ ८४॥ 

किच्च --यहुदासि. विशाष्टेभ्यो यच्चाइवासि दिने दिने ! 

तत्ते †वत्तमहं मन्ये शेषं कस्यापि रक्षसि ॥ ५५॥ 

अन्वयः-दिने दिने यद्‌ दिशिष्टेम्यः ददासि, यच अश्नाति, तत्‌ वित्तम्‌ ते 
( इति ) अहं मन्ये, दोपं कस्थापि रक्षस ॥ ८५॥ ( 

व्याख्या-दिने (दये यद्‌ धनं, दिशिष्टेश्यः = गणवद्श्यः ददासि यञ्च 
घनं दिने दिवे, अश्नासि = उपभुङ्क्षे तत = तथाभूत वित्तं ते > तव इति अहम्‌ 
मन्ये, शेषम्‌ = एतदतिरिक धनं कस्यापि = अव्यस्य त्वं रक्षि बत्तुतस्तद्धनं 
हद त वतत इति भावः ॥ ८५ ॥ 2 

भाषा-और भी-जो घन तुम किसी योग्यकों देते हो ओर जिसका स्वय 
उपभाग करते हो वह धन तो तुःहारा है ऐसा मैं समझता हूँ, पर जो धन ऐसा 
नहीं दे वह किसी दूवरेषा हूँ, पुम तो उसके कव » रक्षक हो ॥ ८५ ॥ 
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यातु. किमिदानौमतिक्रान्तोपवर्णनेन । यतः-- 
जाने दो, अब इस समय इन बीती बातों के दुहरानेसे क्या लाभ | वयोंकि-- 
नाप्राप्यमभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुस्‌ । 
आपत्स्वपि न `मुह्यन्ति नराः पण्डितबुद्धयः॥ ८६॥ 

अन्वयः-पण्डितबुद्धयः नराः अप्राप्यं न अभिवाञ्छन्ति, नष्टं शोचितुं 
न इच्छन्ति, आपत्सु अपि न मह्यन्ति॥ ८६॥। 

व्याख्या- पण्डितबुद्धयः = दि्ठांसः, नराः अप्राप्यम्‌ = अलभ्यं वस्तु, न 
"अभिलषन्ति नष्टं वस्तु, शोचितुं = शोकं कर्तेममि न इच्छन्ति, सापत्स्वपि च 
“बिपत्स्वपि न मुह्यन्ति ्= मोहं न गच्छन्ति ॥ ८६ ॥ | 

भाषा-पण्डित जन अलक्ष्य वस्तुको चाहते नहीं, नष्ट वस्तुका शोक करते 
म्नहीं आपत्तिकालमें कर्तव्याङ तंव्यविवेकश्न्य नहीं होते ।। ८६ ॥ > 

गते शोको न कतंव्यः भविष्यन्नेव चिन्तयेत्‌ । 
वतमानेन कालेन वर्तयन्ति विचक्षणाः॥ ८७॥ 

क र क्तव्यः, भविष्यत्‌ नेव चिन्तयेत्‌ । विचक्षणाः वतंमानेन 

व्याख्या-गते = व्यतीते कर्मणि शोकः = चिन्ता न कतंव्यः, भविष्यत्‌ == 
'आगाभिक्कत्य नेव चिन्तयेत्‌ = नैव विचारयेत्‌ । विचक्षणाः = पण्डिताः वर्तमानेन 
"कालेन == साम्प्रतिकसमयेन वर्तयन्ति > व्यवहरन्ति । अर्थात्‌ अतीतं विस्मृत्य 
मसारकालिकी विचारणा कर्तव्या इति भावः॥ ८७॥ 

भाषा-बीतो हुई बात की चिन्ता न करें। तथा भविष्य की भी कोई परवाह 
“न करे । विद्वान्‌ लोग यथोपस्थित समय के अनुसार व्यवहार करते हैं ॥ ८७ ॥ 

'तत्सखे | सवंदा त्वया सोत्साहेन स्वज्ञानं क्रियायां परिणमयता 
-कतंव्यपरायणेनेव भवितब्यस्‌।? यतः-- 

इसलिये है मित्र ! आप सदा उत्साहपूवंक अपने ज्ञानको कार्यमे परिणत 
न्करते हुए कतंव्यपरायण होवें ।? बोकि 
-शाखाण्यघीत्यापि भवन्ति मूर्खा, यस्तु क्रियावान्पुरुषः स विद्वान्‌ । 
-सुचिन्तितं चौषधमातुराणां, न नाममात्रेण करोत्यरोगस्‌॥ ८८॥ 

जळ अन्बय:-( जनः ) शास्त्राणि अघोत्य अपि मूर्खाः भवन्ति यः पुरुषः 

यावान्‌ सः विद्वान्‌, सुचिन्तितम्‌ औषधं नाममात्रेण आतुराणाम्‌ अरोगं न. 


करो ति ८ छ « ! 
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व्यास्या-ननाः शास्त्राणि भषोत्य = पठित्वापि मूर्खाः भवन्ति किन्तु यः 
पुरुषः क्रियावान्‌ = कर्मकुशलः स एव विद्वान्‌, तयाहि-सुचिन्तितम्‌ = 
सुविचारिततपि ओषधम्‌ आतुरागां= रोगिणां नाममात्रेण = औफ्धस्य- 
नामग्रहणेनेब, अरोगं = रोगरहितं न करोति ॥ ८८ ॥ 
भाषा-वहुतेरे शास्त्र पढ़े हुये भी लोग मूर्ख हो रहा करते हैँ, किन्तु जो 
क्रिया कुशळ हुआ वरते हँ, वे ही विद्वान्‌ कहे जाते हैं । अच्छी प्रकार सोच 
समझकर निश्चित की हुई भी रोगियों की औषधि केवल नाम लेने से हो रोगो 
को रोगमुक्त नहीं करती ॥ ८८ ॥ 
अन्यच्च-न स्वल्पमप्यध्यवसायभीरोः, करोति विज्ञानविधिगुंणं हि। : 
अन्धस्य कि हस्ततर्ळस्थितोऽपि, प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीपः ? ॥८९॥ 
-विज्ञानविधिः अध्यव धायभी रोः स्वल्पमपि गुणं न करोति। हि इह 
हस्ततळस्थितः अपि प्रदोपः अन्धस्य अथं भ्रकाशयति किम्‌ ? ॥८९॥ 
व्याख्या-विज्ञानविधिः = शास्त्रीयज्ञानश्रकारः अघ्यवसायभीरोः = व्यव-- 
सायभोरोः जनस्यः स्वल्पमपि गुणं = उपकारं न करोति। हि=तयाहि इह: 
हस्ततलस्ितः अपि प्रदीपः अर्थ = पदार्थजातं प्रकाशयति किम्‌ ?।८९॥ 
भाषा-आओर भो-परिश्रम करने से डरनेवाले मनुष्यका शास्त्रोय ज्ञान कुछ 
भो उपकार नहीं कर सकता। जेसे-अन्धे के हाथमे रबश्वा हुआ प्रदीप उसे वस्तु 
का प्रत्यक्ष नहीं करा सकता ॥ ८९ ॥ 
विद्यां चाविद्या्च यस्तद्वेदोभयं सह । 
अवद्या मृत्यु तीर्त्वा _ विद्ययाऽमूतमइ्नुते ॥ ९० ॥ 
अन्बयः-यः बिद्याम्‌ अविद्याम्‌ ( कमं ) उभयम्‌ सह वेद । अविद्यया मृत्युः 
तीर्त्वा विद्यया अमृतम्‌ अश्नुते; ६० ॥ 
व्याख्या-यः = यः कश्चिज्जनः विद्याम्‌ = ज्ञानम्‌ अक्द्ाम्‌ = कमं उसयं ८७ 
विद्याविद्ये सह = सार्घं वेद = जानाति (स हि जनः ) अविद्यया म्=कमंण 
मृत्यु = सांसारिक फल तोर्त्वा = सम्पा, विद्यया = ज्ञानेन अमृतम्‌ "ल्मोक्षम्‌ 
अश्नुते “= प्राप्नोति ॥ ९० ॥ 
साषा-जो ज्ञान और कमं दोनों को साथ हो जानता है वह व्यक्ति कमे 
द्वारा सांसारिक फलको प्राप्त कर ज्ञान से मोक्षको प्राप्त कर लेता है ॥ ९० ॥ 
तदत्र 'सखे ! दशाविशेषे शान्तिः करणीया । एतदप्यतिकष्टं त्वया 


न मन्तव्यम्‌ । यतः 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७८ नो तिसंग्रहे 


इसलिये हे मित्र ! इस समय अपनो इस दशाक्रो सम्य विशेषका परिणाम 
समझकर मनमें शान्ति रखनो चाहिये। इसको भी अति दुःखद तुम्हें नहीं 
समझना चाहिये ।' क्योंकि र 

सुखमापतितं सेव्यं दुःखमापतितं तथा । 
चक्रवत्‌ परिवंतन्ते दुःखानि त्र सुखानि च॥ ९१॥ 

अन्वय'-आपतितं सुखं तणा आपतितं दुःखं सेव्यम्‌, सुखानि च दुःल्ानि च 
-चन्गवत्‌ परिवतन्ते ॥ ९१॥। 

व्याख्या-आपतितं = आगतं सुखं यथा सेव्यं भवति तथेव आपतितं दुःख- 
जपि सेव्य भवति । यतः सुखानि दुःबानि ज चक्रवत्‌ = रथचक्रमिव, परिवतंन्ते 
: = परिञ्रमन्ति = आयान्ति यान्ति चेति भावः ॥ ९१॥ 

भाषा-आया हुआ सुख जिस तरह भोगा जाता है, उसी तरह आये हुए 
दुःखको भी भोगना चाहिये । क्योंकि सुख और दुःख रथ के पहियें को तरह 
"घुमा करते हैं ॥ ९१ ॥ 

अपरञ्च-स्वग्रामभूमि परित्यज्य स्वाभाविकमालस्यञ्च विहायो- 
'द्योगमाश्रितवता भवता युक्तमनुष्ठितस्‌ । यतोहि-- 

और अपनी जन्ममूमि एवं स्वाभाविक आलस्य को त्याग कर उद्योग का 
आश्रय करनेवाले आपने उचित ही किया। क्योंकि 
आस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महात्‌ रिपुः। 

नास्त्युद्यमसमो बन्धुयँ कृत्वा नावसोर्दात ॥ ९२॥ 

झन्वयः-हि आलस्यं मनुष्याणां शरीरस्थः महान्‌ रिपुः। उद्यमसमः बन्धः 
नास्ति यं कृत्वा ( मनुष्यः ) न अवमीदति ॥ ९२॥ नर 

उपाख्या-आलस्यं = सामर्थ्यं सत्यपि कर्तव्पकरणानुत्साहः, मनुष्याणां शरोरै 
'हिष्ठतीति श्ञरीरस्थः महान्‌ = प्रबलः रिपुः = शत्रुः । उद्यमसमः > उद्योगतुल्यः 
'बन्धु: = वान्धवः नास्ति = अन्य: कश्चन न वर्तते, यं > यमुचचमं कृत्वां मनुष्यः 
त अवसीदति = क्रतेव्यमार्गात्‌ परिश्चष्डो न भवति ॥ ९२ ॥ 

भाषा-आछस्य मनुष्यों के शरीर में रहने वाळा महान्‌ शत्रु है । इसलिये 
“इसके नाशके लिये उद्योग के समान कोई दुसरा सहायक नहीं है । मनुष्य उद्योग 
“करने के कारण ही पथभ्रष्ट नही होता ॥ ९३ ॥ 

किश्च--उत्साहसंपन्नमदोघंधुत्रं क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वतक्तस्‌ । 


८००0. Vas कृतज्ञ दढसोहूद च लक्ष्मो: स्वयं याति. निवसतः WSS 
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अन्वयः-उत्साहृसम्पन्तम्‌, अदोर्घसुत्रे, क्रियाविधिज्ञं, व्यसंनेषु असक्त, शूरं, 
कुतज्ञं, दृढसीहृदञ्च (जनम्‌) लक्ष्मीः निवासहेतो: स्वयम्‌ यति ॥ ६३ ॥ 
ह्याउ्या-उत्साहसम्पन्ने = उत्लाहगूर्ण,, शदी्ंसुत्रं == क्षिप्रकार्यकर्तार 
क्रियार्वाध जानातीति तथाम्ुतस्ते, व्यसनेषु असक्तं = असंलग्नं, शूर, फुतजञ, 
बुढ़सौह॒दं = स्थिरानुराएम्‌ एवंभूतं पुषं लक्ष्मी: निवापहेतोः स्वयं याति == 
स्वयं गच्छति ॥ ९३ ॥ 
भाषा-और भी-उत्साही, जल्दी काम करने वाला, कार्य करने के प्रकारको 
जानने वाला, दुर्ध्यसनरहित, शूर, कृतज्ञ आर जिसको मित्रता दृढ़ रहृती है, ऐसे 
भनुष्य के पास रहने के लिये लक्ष्मी स्वयं ही चढी आती हैं ॥ ९३॥ 
(त्र ! बहज्ञे त्वयि कि स्वपाण्डित्यपकर्षप्रदशेनेन, मयेव सहात्र 
स्थित्वा कालो नीयताम्‌ ।' यतः 
` भित्र! आप स्वयं विद्वान्‌ हैं फिर मैं आपको कया सिखा सकता हूँ । इसलिए 
सेरे साथ यहो रहकर समय बितायें ।' क्योंकि 
अमरणान्ताः प्रणयाः कोपास्तत्क्षणभङ्गुराः। 
परित्यागाइव निःसङ्भा, भवन्ति हि महात्मनाम्‌ ॥ ९४॥ 
अन्ययः-महात्मनां प्रणयाः आमरणान्ताः, कोपाः ततक्षणभङ्कुराः, परित्यागाश्च 
तिःसङ्गाः भवम्ति हि।। ९४ ॥ क 
व्याइया-हि महात्सनां प्रणयाः = सौहार्दानि, आमरणान्ताः = सरणपर्यन्त, 


कोपाः = करोघादयः तत्-क्षणभङगुराः = क्षणमात्रविता शिनः, परित्यागाः = 


दानानि, च निःसङ्भाः = स्वार्थरहिताः भवन्ति ॥ ९४ ॥ ; 
साषा-भहात्माओं का प्रेम मरणपर्यन्त, क्रो क्षणिक, और परित्याग (दान) 

स्वार्थ रहित. हुआ करते हैं ॥ ९४॥ द्‌ र 
इति श्रुत्वा छघुपतनको- ब्रते--धन्योऽति मित्र मन्यर ! सवथा 

इलाष्यगुणोऽसि’ इत्यादिप्रियसत्यव चने मन्थर प्रशंसयामास । उद्तख- 
एसा सुनकर रूषुपतनक बोला--'हे मत्थर ! तुम घन्य हो । सर्वथा तुम्हारे 


गुण प्रशंसगीय हुँ।' इम प्रकार प्रिय और सत्यवचनों द्वारा मन्थर को प्रशंसा को। 


भौर कहा भी है रं 
सत्यं ब्रूयात्‌ प्रियं बूयाच्त ब्रुपात्‌ सत्यमश्रियम्‌ । 
प्रियञ्च नानृतं ब्रूयादेष धमः सनातनः ॥ ९१ ॥ 
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अन्वयः-सत्यं ब्रूयात्‌, प्रियं ब्रूयाद्‌, अप्रियं , सत्यं,न ब्रूयात्‌, अनृतं प्रियञ्च 
न ब्रूयात्‌ एषः सनातनः घमः ॥ ९५ ॥ 

व्याख्या-सत्यं = यथाथं ब्रूयात्‌ = कथयेत्‌ ( तदपि) प्रियं “= मनः प्रसादकरं 
ब्रयात्‌, अप्रियं = सनस्त्रासकरं सत्यं न बूयात्‌ अन्‌ते = असत्यं प्रियम्‌ (अपि) नः 
ब्यात्‌ एषः == अय सनातनः = सदाभवः घमः = सनातनधर्मः । महाप्रलयानन्तर- 
सपि बीजरूपेण वत्तंमानो वतत इत्यर्थः ॥ ९५ ॥। 


भाषा-सत्य बोले ओर प्रिय बोले, अप्रिय ऐसा सत्य न बोळे प्रिय भो झूठा 
न बोले यहो सनातन घम है ॥ ९५ ॥ 


तदेवं ते स्वेच्छाहारविहारं कुर्वाणाः सन्तुष्टाः सुखं निवस न्त स्म। . 


अथ कदाचिच्चित्राज़नामा मुगः केनापि त्रासितस्तत्रागत्य मिलितः 
ततः पश्चादायान्तं मुगमवलोक्य अयं सञ्चिन्त्य मन्थरो जलं प्रविष्टः । 
मूषिकुश्च विवरं गतः आ हीय ला रूढ: । ततो लघुपतनकेन सुदूरं 
निरूप्य मत माछी चल ॥ पदचात्तद्वचनादागत्य पुनः 
सव मिलित्वा तत्रेवोपविष्टाः। मन्धरेणोक्तम्‌--“भद्र मृग ! स्वागतं ते; 
स्वेच्छयोदकाद्याहारोऽनुभूयतास्‌ अत्रावस्थानेन च वनमिदं सनाथीक्रिय- 
तासु ।' चित्राङ्गो ब्रृते--'लुब्घकत्रासितोऽहं मवतां शरण वागतो अवद्दधिः 
सह सख्यमिच्छामि।' हिरण्यको$वदतु--'मित्रत्वं तावदस्माभिः सह भवता 
प्रयत्नेन विनेव लब्धस्‌ ।' यतः- - 

इस प्रकार वे मन्थर नादि अपनो इच्छानुसार आहार बिहार करते हुए 
प्रसन्न चित्त हो उस वननें सुखपूर्वक रहने लगे । इसके बाद एक दिन चित्राङ्ग 
नामक एक मूग किसी से भगाया गया वहाँ आया । भाग कर आते इए मृगको 
देखकर भय को कल्पना करके मन्थर जल में घुस गया । चूहा बिल में चला 
गया । कोवा भी उड़कर पेइपर णा बैठा । उसके बाद छघुपतनकको बहुत दूर तक 
देखकर “भयका तो कारण नहीं माळूम पड़ता” ऐसा विचार किया । इसके 
अनन्तर उसके कहने से फिर सब मिळकर वहीं बैठे । मन्थर ने कहा--'माई 
मृग ! तुम्हारा स्वागत है इच्छानुसार जलपान और भोजन आदि करें तथा 
यहाँ रहकर इस बन को सनाथ करे।' चित्राङ्ग ने कहा--'बहेलिये के डरसे 
आपके शरण आया हुआ में आपलोगों के साथ मित्रता करना चाहता हूँ । 


हिरण्यक ने कहा-- हम लोगों के साथ मैत्री तो 
यक न कहा आपने बिना प्रयत्न के हो प्राष्त 
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झोरसं कृतसम्बन्धं तथा वंशक्रमागतस्‌। 
रक्षितं व्यसनेभ्यश्च मित्रं ज्ञेयं चतुविधस्‌ ॥ ९६॥ 
अन्वयः-औरसं, कृतसम्बन्धं तथा वंशक्रमागतं व्यसनेम्यरच रक्षितम्‌ इति 
व्बतुविघं मित्रं प्राहुः ॥ ९६॥ 
व्यास्या-औरसं = एकयोन्युर्पन्नं कृतसम्बन्धं = जातविवाहादि सम्बन्धं 
-युत्रश्‍वशुरादिक, वंशक्रमागतं =रवशपरम्पराप्ाप्तम्‌/ व्यसनेभ्यः = विपद्रचः 


› -इक्षितं, इति चतुवि मित्रं प्राहुः ॥९६॥ 


साषा-सगे भाई आदि, विवाहादि : सम्बन्ध वाले, वर और कन्या पक्ष 
सम्बन्धो, वंशपरम्परा से जो मित्र चे आते हों ओर विपत्ति से जिनको रक्षा 
"की गई हो ऐसे ये चार प्रकार के मित्र कहे गये हैं ॥ ९६॥ 
` तदत्र भवता स्वगृहनिविशेषं स्थीयताम्‌। तत्‌ श्रत्वा मृगः सानन्दो 
भृत्वा स्वेच्छाहारं कृत्वा पानोयं पीत्वा जछासन्नतरुच्छायाया मुपविष्टः । 
अथ मन्थरेणोक्तम्‌-'सखे मुग !' एतस्मिक्तिजंने वने केन त्रासितोऽसि । 
ऋदाचित्कि व्याधाः संचरन्ति ?' मृगेणोक्तम्‌ १ 
इसलिये आप यहाँ अपने घर की तरह रहें। ऐसा सुनकर मृग आनन्दपूर्वक 
अपनी इच्छा के अनुसार आहार करके पानी पोकर जलके निकट वट वृक्ष की 
न्छाया में बैठा । इसके बाद मन्थर ने कहा-'मित्र मृग.! इस निर्जन वन में किससे 
भयभीत हुए हो । क्या व्याघ घुमा बट हैं ?' मृग ने कहा-- 
“झस्ति कलिङ्गविषये रुक्माङ्गदो नाम नरपतिः। स च दिग्विजय- 
व्यापारक्रमेणागत्य चन्द्रभागानदोतीरे समावासितकटको वतंते । प्रातशच 


` ` तेनात्रागत्य कर्पूरसरः समीपे भवितव्यमिति व्याधानां मुखात्किवदन्ती 


दत्रापि प्रातरवस्थानं भयहेतुकमित्यालोच्य यथावसरं कार्यमार- 
भ्यताम्‌.। कूमः समयमाह्‌-'जलाशयान्तरं गच्छामि ।' काकमृगावप्युक्त- 
बन्तो-'एवमस्तु।' ततो हिरण्यको विहस्याह-'जछाशयान्तरे प्राप्ते तु 
मन्थरस्य कुशलम्‌। किन्तु स्थरे गच्छतः कः प्रुतक्रारः।' अतोऽत्र 
कोऽप्युपायरिचिन्त्यताम्‌ । यथा चोक्तमू-- 
कलिङ्ग देश में रुक्ष्मांगद नामक राजा है वह दिग्विजय के सिलसिले में 
आकर चन्द्रभागा नदी के तट पर सेता सहित रह रहा है। प्रातः काल वह यहाँ | 
कर्पूरस्रोवर के समीप मा जायगा । इस तरह को वात व्याघो के मुदे सुनी 
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जाती है । इसलिए यहाँ भी प्रातःकाल रहना भयका हो कारण है ऐसा समझकर 
“जैसा उचित हो करें” यह सुनकर कछुआ डरकर बोला-'मित्र ! दुसरे जलाशय 
को जाता हूँ ।' कोआ.मर मृग ने कहा-'मित्र ! ऐसा हो हो” तब हिरण्यक 
हसकर बोला- जलाशय पहुँचने पर तो भन्थरका कुशल है पर स्थल मार्ग से. 
. जाते हुए इसकी रक्षा केसे होगो ।” इसलिये इस सम्बन्ध में कोई उपाय सोचना 
चाहिये । क्योंकि 
उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छक्यं पराक्रमेः, 
श्युगालेन हतो हस्ती गच्छता पङ्कवत्मंना ॥ ९७ ॥ 
अन्वयः-उपायेन हि यच्छक्यं तत्‌ पराक्रमैः न शक्यम्‌, म्एुगारेन पङ्कूवर ना 
गच्छता ( सता ) हस्ती हतः॥ ९७ ॥ 
व्यास्या-यत्‌ 'कार्य' उपायेन शाक्य, तत्‌ पराक्रम: न शावयम्‌ ॥ 
पद्धुवत्सेना = कर्दसमार्गेण गच्छता सता श्युगालेन हस्ती हत: = मारितः ॥९७॥ 
साषा-जो कायं उपायों द्वारा हो सकता है । वह कार्य शक्ति द्वारा नहीं हो 
सकता । जैसे-सियार ने कीचड़ के मागंसे चलते हुए एक हाथी को मार डाला ।।९७ 
तावाहतुः-'कथमेतत्‌।' हिरण्यकः कथयति— 
वे दोनो बोले--'कैसे ।! तब हिरण्यक कहता है-- .. 
त दु 
चतुर्थी कथा 
322६ ( हस्तिःघूतेश्डुगाल कया ) 
तद्यथा-्रह्मारण्ये कर्प्रतिलक्को नाम हस्ती । तमवलोक्य सर्वे 
| ्ठुगालार्चिन्तयन्ति स्म-यद्ययं केनाप्युपायेन ञ्रियते तदास्माकमेतद्वेहेन 
मासचतुष्टयस्य भोजनं भविष्यति । तत्रेकेन वृद्धभ्पुगालेन प्रतिज्ञातम्‌- 
“मया बुद्धिप्रभावादस्य मरणं साधयितव्यम्‌ ।” अनन्तरं स वञ्चकः कर्परः 
। तिछकसमापं गत्वा साष्टाङ्गपातं प्रणम्योवाच-'देव ! दृष्टिप्रसाद कुरु! 
' हस्ती ब्रूते-'करत्वम्‌ । कुतः समायतः ?' सो$वदतु-'नम्बुकोःहं ४” सर्वेवंन- 
वासिभिः पशुभिः मिलित्वा भवत्सकाशम्‌ प्रस्थापित: । यद्दिना राज्ञाइव- 
स्थातुं न युक्त तदत्राटवोराज्ये$भिषेक्तु भवान्सवंस्वामिगुणोपेतो निरू- 
पक्ष a Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मित्रलाभः =३ 


( हाथी और धतं सियार को कथा ) 
वह इस तरह झ-ब्रह्मारण्य में कर्पूरतिलक नाम का एक हस्ती है। उसको 
देखकर थब सियार सोचने लगे कि यदि यह किसी उपाय से मर जाय तो हम 
लोगों को चार महीने तक अपने भोजन की चिन्ता करनी न पड़ेगी । यह सुनक2 
एक वृद्ध सियार ने प्रतिज्ञा फी कि मैं अपने वुद्धि के प्रभाव से इसको माझ्गा । 
इसके बाद वह धूर्त सियार कर्प्रतिलक के पास जाकर साष्टाङ्ग प्रणाम करके 


'बोला-'महाराज ! मेरी ओर कृपा करें।' हाथी ने कहा-'कोन है ! और कहाँ 


से आया है !' उसने कहा--मैं सियार हूँ।' जंगली सब पशुओं ने मिलकर मुझे 
आपके पास भेजा है कि बिना राजा के रहना ठीक नहीं है। अतएव इस जंगली , 
राज्य का राजा बनने के लिए सम्पूर्ण राजगुणों से युक्त आपको ही सबने चुना 


है । क्योंकि 
यः कुलाभिजनाचारेरतिशुद्ध प्रतापवान्‌ । 


धामिको नीतिकुशलः स स्वामी युज्यते भुवि ॥ ९८॥ 
-( यः ) कुळाभिजनाचारैः अतिशुद्धः, प्रतापवान्‌, धार्मिकः नीति- 


` क्कुशलः ( भवति ) सः भुवि स्वामी युज्यते ॥ ९८ ॥ 


व्यार्या-यः जनः कुलेन = वंशेन अभिजनेन = जन्मस्थानेन आचारेण च 
अतिशुद्धः, प्रतापवान्‌, घामिकः नौतिकुशलश्च भवति; सः एव भुमि, स्वामी = 


„राजा युज्यते ॥ ९८॥ 


सावा-जो वंश, ख्याति, और आचार से अतिशुद्ध हो, प्रतापी हो, घामिक 


_ हो भोर नीति कुशल हो, वही राजा होने के योग्य हुआ करता है । 


अन्यच्च-अराजके हि सवेस्मिन्सवेतो विद्रुते भयात्‌ । 
रक्षार्थमस्य . लोकस्य राजानमसुजत्मभुः ॥ १०० ॥ 

अत्वय:-हि सर्वस्मिन्‌ अराजके, भयात्‌ सर्वतः विद्रुते, अस्य लोकस्य हिं 
रक्षाथं प्रभुः राजनम्‌ असुजत्‌ ॥ १०० ॥ 

व्याइपा-हि अराजके = राजरहिते, सर्वस्मिन्‌ = सकले लोके सर्वतः = 
खमन्तत: भयात्‌ = सिय: विद्रुते = इतस्ततः प्रपलायिते अस्य लोकस्य 
'रक्षाय = रक्षाये, प्रभुः = जगन्नियन्ता जपदीश्वरः, राजनं = लोकनियासकतया) 
श्ाजस्जेनप्रथास्‌ असृजत्‌ = व्यरचयत्‌ ॥ १०० ॥ 

भाषा-राजशून्य समस्त लोक के भय से इघर-उघर भाग जाते पर इसको 


रक्षाके लिये जगदीश्वरने 'राजा' बनाने को प्रथा चाळू की ॥ १०० ॥ 
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दट नोतिसंग्रहे 


किच्च-इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेदच वरुणस्य च । 
चन्द्रवित्तेशयोशचाऽपि तेजोवृत्तं नृपश्चरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 


अन्वय:-2प: इन्ट्रानिळ्यमार्कागाम्‌, अग्नेः चन्द्रवित्तेशयोः च तेजोवृत्तः 


चरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
व्याख्या-नुपः = राजा, इन्द्रानिलयमार्काणाम्‌ = इन्द्र-वायुयम-ुर्याणां, 
चस््रवित्तेशयोः= चन्द्रमः कुबेरस्य च तेजोवृत्तं = शनुकृताधिक्षेपापमानादे 
प्राणात्पयेऽप्यसहनरूपं तेजः तस्य वृत्तत्च = कृत्यक्च समाचरेत्‌ ॥ १०१ ॥ 
भाषा-राजाको इन्द्र-वायु-यम-सूर्य चन्द्र ओर कुबेर के तेज तथा वृत्त का 
आचरण करना चाहिये ॥ १०१ ॥ 


अपरञ्च-राजघमं भवानेव विशेषेण जानाति। इत्यपि सर्वेरुक्तम ॥ 
ना हि इत्यपि सर्वेरुक्तसु ॥ 


और यह भी कि--राजघम आप ही विशेषरूपसे जानते हैँ । यह भी सबसे 
कहा है । जेसे-- 2 
आत्मानं प्रथमं राजा विनयेनोपपादयेत्‌ । 
ततः पुत्रास्तताऽमात्यांस्ततो भृत्यास्ततः प्रजाः॥ १०२।॥। 
अस्वयः-राजा प्रथमम्‌ आत्मानं, ततः पुत्रान्‌, ततः अमात्यान्‌, ततः भृत्यान्‌, 
ततः प्रजाः विनयेन उपपादयेत्‌ ॥ १०२ ॥ 
ब्याइया-राजा = नुपतिः, अयमं = प्राक्‌ आत्मानं, ततः = तदनन्‌, 
अनान्‌ = सुतान्‌, ततः अमात्यान्‌ = सचिवान्‌+ ततः = तदनन्तरं भृत्यान्‌ ८» 
सेवकान्‌; ततः प्रजाः विनयेन = अनौद्धत्येन, उपपादयेत्‌ = प्रतिबोधयेत्‌ ॥१०२॥३ 
साषा-राजा को सर्वप्रथम अपन आपको बिनात प्रतिपादित करना चाहिये । 
इ ह Pr भृत्य और प्रजा को यथाक्रम अ विनोत करते 
यताहि-राज्ञि धामणि धर्मिष्ठाः पापे पापाः समे समाः । 
राजानमनुवतंन्ते पथा राजा तथा प्रजा: ॥ १०१ ॥ 
अन्वयः-राज्ञि धर्मिणि ( प्रजा ) घर्मिष्ठाः, पापे पापाः, समे समाः ( इति 
प्रजा: ) राजानम्‌ 'एव' अनुवर्तन्ते, यथा राजा तथा प्रजाः ॥ १०३ ॥ 
व्याद्या-राश्ि = नुपतो, धमिणि = घमंश्ीले सति प्रजा 'अपि' घनिष्ठाः 
समे = समभावे सति समाः = समानमावाः, नापि पापिष्ठा नापि घमिष्ठा 


इत्पर्थः। इति प्रजा; राजानमेव अनुचतंनते, “ 
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त 


मित्रलाभः टर 


भाषा-राजा यदि धार्मिक रहे तो प्रजा भी घामिक होती है यदि राजा 
पापी रहा तो प्रजा भी वैसी ही हुआ करतो है, यदि राजा न पापी रहा न धार्मिक 
रहा तो प्रजा भी उसी के समान हुआ करतो है। तात्पर्य पाप यह है कि प्रजा 
राजाका अनुवर्तन करती है इसीलिये कहा है कि “यथा राजा तथा प्रजा ।' 
किं बहुना राजधमंपरिष्कारे हि सवंधमंपरिष्कृतिराम्नायते ॥ 
यथोक्तं केनचित्‌ 
अधिक क्या कहा जाय--यदि राजधर्म ठीक रहे तो सभी घर्मो का ठीक 
रहना कहा जाता है । जैसा किंसीने कहा है कि -- 
यथा राजन्‌ हस्तिपदे पदानि सेल्लीयन्ते सर्वसत्वोद्धवानि । 
' एवं धर्मान्राजध्ंषु सर्वात्‌ सर्वावस्थासु प्रलीनान्‌ निबोध॥ १०४ ॥ 
अन्बयः-राजन्‌ ! यथा हस्तिपदे सर्वसत्वोद्भवानि पदानि संलीयन्ते, एवं 
राजधर्मेषु सर्वान्‌ सर्वावस्थासु प्रलीनान्‌ निबोध ॥ १०४॥। 
व्याख्या-हे राजन्‌ ! यथा = येन प्रकारेण, हस्तिपदे = हस्तिचरणे, सर्वे च 
ते सत्वाः सर्वसत्वाः वेभ्य उद्भूवो येषां तानि सर्वसत्वोद्भवानि = समस्त प्राणि- 
समुदभूतानि पदानि = चरणानि संल्लीयन्ते = संल्छोनानि भवन्ति, 'सवं पादा 
हृत्तिपादे निमग्ता' इति प्रामाण्यादिति भाव: । एवं=एवं प्रकारेण) राजधमें. 
= राजसम्बद्धधर्मेषु सर्वान्‌ घर्मान्‌ राजधर्मेतरान्‌ निखिलान्‌ धर्मान्‌ सर्वावस्थाखु, 
= यासु कासुचन परिस्थितिषु प्रलीनान्‌ = बिलीनान्‌, निबोध = जानो हि । १०४ 
भाषा-हे राजन्‌ ! जिस तरह हाथी के पैर के नीचे सभी प्राणी के पेर 
“विलीन हो जाते हैं उसी प्रकार राजधर्मे भी सभी घर्म विलीन हो जाते हैं ऐसा 
जानिये ॥ १०४ ॥। 
किञ्च-राजधमंविप्लवे हि सर्वधमेविप्लवः प्रजायते तथाहि 
क्योंकि राजघमंके नष्ट हो जाने पर सभो घर्म विनष्ट हो जाते हैं । 
नियतविषयवर्ती प्रायशो दण्डयोगा- . 
उजगति परवशऽस्मिन्दुर्लभः साधुवृत्तः । 
कुशमपि विकलं वा व्याधितं वाऽधनं वा 
पतिमपि कुलनारी धमंभीत्याऽभ्युपेति॥ १०५॥ 
अन्वयः-परवशे अस्मित्‌ जगति प्रायशः दण्डयोगात्‌ नियतविषयवर्ती (भवति) 
साधुवृत्तः दुर्लभः (भवति) कुलनारी घर्मभीत्या कृशमपि विकलं वा अधनम्‌ वह 


स्‌. अम्यूपति ॥॥ १०५॥ 
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| 


७६ नी तिसंग्रहे 


व्याख्या-परवशे = पराघीने अस्मिन्‌ अगति जनः प्रायशः = प्रायेण दण्ड- 
योगात्‌ = दण्डसम्बन्धात्‌, राजदण्ड-जातिदण्डभयावित्यर्थेः । नियतविषयवर्ती =¬ 
झास्त्रनिदिष्टमार्गानुसारी भवतीति शेषः । यतः साधुवृत्तः == प्रकृत्या सच्चरितः 
बुलंभो भवति । कुलनारी = कुलीनाङ्भना धर्मभीत्या एव कृशमपि = शरीरेण 
ढुबंलमपि, विकल = केनापि अङ्गेन हीनम्‌ वा, व्याधितं = रोगग्रस्तम्‌, अधन = 
दरिद्रं वा, पति, अभ्युपंति = उपगच्छति, आमरणं सेवते ॥ १०५॥ 

भाषा-इस पराधीन संसार में लोग प्रायः दण्ड के भय से अपने-अपने धर्मका 
आचरण करते हैं स्वभावतः सदाचारी मनुष्य का मिछना इत लोक में दुल म 

` है । इसीलिए सुन्दरी, कुलीन स्त्री घमं के भय से भाग्य के द्वारा जैसा पति मिल 
गया फिर चाहे वह दुर्बळ हो, वघिर हो. रोगो हो या गरीब हो जैसा भी हो 
आमरण उसीकी सेवा किया करती हैं ॥ १०५ ॥ 

'तद्यया लग्नवेला न विचलति तथा सत्वरमागम्यतां देवेन ।? 
इत्युक्त्वोत्थाय चलितः । ततोऽसौ राज्यलोभाऽऽङ्ृष्टः कर्पूरतिलकः म्युगाल- 
वत्मना धावन्महापङ्के निमग्नः । ततस्तेन हस्तिसोकतस्‌-'सखे श्रुगाल ! 
किमधुना विधेयम्‌ । निपतितोऽहं ख्रिये, परावृत्य पश्य।' श्वुगालेन 
जहाल देव ! मम पुच्छक्षावलम्बनं छ्ृत्वोत्तिष्ठ। यन्मद्रिधस्य 
जन स स्वया अत्ययः ृतस्तदनुभूयतामशरणं दुःखस्‌।' ततो महापे 
निमग्नो हस्ती थथेच्छं श्रगालेभ॑क्षित: । अत प हि 
थच्छक्यमित्यादि । तथापि तद्धितवचनमवधीयं महता अयेन दिमुग्ध इव 
तं जलाशयमुत्सृज्य मन्थरश्चलितः। तेऽपि हिरण्यकादयः स्नेहादनिष्टं 
शद्धमानाः मन्थरमनुगच्छन्ति स्म । ततः स्थले गच्छन्‌ केनापि व्याघेन 
काननं पर्यटता मन्थरः प्राप्तः । प्राप्य च तं गृहीत्वोत्याप्य धत्तुषि बद्धवा 
मच्‌, बछेशात्‌, क्षुत्पिपासाकुलस्वगृहाभिमुखं चकितः । 

“इसलिये राज्याभिषेक का मुहुत जिस तरह सम्पन्न हो टले नहीं वैसी जल्दी 

.करें।' ऐसा कहकर उठा और चल पड़ा। उसके वाद राज्यलोभ के वशोभत 
होकर वह कर्पूरतिलक भी सियार के पीछे-पीछे दौड़ता हुआ एक बड़े कोचड़ के 
दलदल में फेस गया । तब उस हाथीने कहा--'मित्र सियार ! अब क्या करना 
चाहिये । कीचड़ में गिरा हुआ में मर रहा हुं, घूमकर पोछे की ओर तो देखो |? 


| दयार. ने हसकर, कहा कि महाराज ! i सँ छक -हप्हः कोअकतडू कर 


मित्रलामः डि 


~“ जेसे 


आप जल्दी निकल आये । मेरे जैसे की बात पर आपने विश्वास किया इसलिये उस 
इल का अब अनुभव करें जिससे बचानेवाला भी कोई मिल नहीं सकता ।' इसके 
बाद गहरे कीचड़ से फंसा हुआ हाथी सभी सियारोंने इच्छानुसार खाया: इसलिये 
मैं कहता हूँ कि--'जो उपाय से शब्य है-इत्यादि । फिर भी उनके हितवचनों 
'का अनादर कर भयंकर भय से विमृढ की तरह मन्थर उस तालाब को छोड़कर 
चला गया । वे हिरण्यकादि भी मन्थर का अहित न हो जाय इस भय से स्नेह 
वश उसके पीछे-पीछे चले । उसके बाद स्थल मार्ग से जाते हुये मन्थर को जङ्गल 
'भ घूमते हुये किसी बहेलिये ने देखा और उसे उठाकर अपने धनूष में बाँध कर 
दमता हुआ थकावट, भूख, और प्यास से घबड़ाया हुआ अपने घर की ओर 
“शल पड़ा । । 
अथ मृगवाध्समृषिका: परं विषादमृपगच्छन्तस्तमनुजग्मु: । ततो 
“हिरण्यको विलपति-- 
अब मृग, कीआ, चूहा ये तीनों अत्यन्त खिन्न. होकर उस बहेलिये के पोछे- 
पीछे चले । उसके बाद हिरण्यक इस प्रकार विलाप करने लगा-- 
एकस्थ दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्थहं पारमिवाणेवस्य । 
'तावद्‌ द्वितीयं समपरिथितं में छिद्रेष्वनर्था बहलीभवन्ति॥ ०६ || 
अन्वयः-अहं अर्णवस्य पारमिव यावत्‌. दुःखस्य अन्तं न गच्छामि, तावत्‌ 
“मे द्वितीयं समुपस्थितम्‌. छिद्रेषु झनर्शीः बहुली अवन्ति १०६॥ 
च्य्ास्या-अहं अणंवरय ब्म समत्रस्य पारम इव, एकस्य दुःखस्य अन्त ट्क 
समाप्ति यावत्‌ न गच्छामि, तावत्‌ डितीयं दु:खं, मे< मम समुपस्थितम्‌ भवति, 
`` उधिद्रेषु = विपत्समयेषु, अनर्थाः, यहुलीभवम्ति == वद्धस्ते । यथा समुद्रस्य पारगसलः 
-ससम्भवम्‌ तथंव दुःखस्य समाप्तिरप्यसम्सवंवेति भावः ॥ १०६॥ 
भाषा-समुद्र के पार की तरह जब तक दुःख का अन्त होने नहो पाया कि 
दुसरा बीच में ही उपस्थित हो जाता है । ठीक ही कहा है कि विपत्ति आने पर 
“उसके साथ-साथ अनेकों विपत्तियां आ पड़ती हैं ॥ १०६ ॥ 
अपि च रामचन्द्रोऽप्याह-आर भी भगवान्‌ रामचन्द्र जी कहते हैं कि 
-धच्चिन्तित॑ तदहि दूरतरं प्रयाति यच्चेतसाऽपि न धृतं तदिहाम्युपेति । 
 प्रातर्भवामि वसूघाधिपचक्रवर्ती सोऽहं व्रजामि विपिने जटिलस्तपस्वी ॥ 
८०हन्वग्र: आइ ति जित पत्र हह दुरवर प्रगति, मृत्‌, लेतसा|अ i: 


१ हँ 


बल - नीतिसंग्रहे SORE, 
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दृह अम्युपेति, यः अहं प्रातः वसुधाधिपचक्रवर्ती भवामि, सः अहं जटिलः तपस्वी 


मूत्वा' विपिने ब्रजामि ॥ १०७॥ ५ 
व्याख्या -यत्‌ = यत्किमपि चिन्तितं = विचारितं तत्‌, दूरत रम्‌ == अतिदूरं | E 
प्रयाति = गच्छति, यत्‌ पुनः चेतसा = मनसा अपि न घृतं = मनसि स्वप्नेऽपि र | रे 
दालोचितं, तत्‌ इह अभ्युपंति = हठात्‌ उपस्थितं भवति, यः अहं = दाशरथिः 
रामः प्रातःकाले वसुघाधिपचक्रवर्तो = चक्रवर्ती राजा भवामि, सः अह जटिलः = 
घटाघर:, तपस्वी = तपश्चारी च भूत्वा विपिने = बने ब्रजामि = गच्छाति १०७- 
भाषा-जो सोचा जाता हे वह अत्यन्त दूर हो जाता है, जिसको मन में 
कल्पना भो नही हाती वह अकस्मात्‌ सामने उपस्थित हो जाता है । जो मैं प्रात!= ब 
काळ हो चक्रवर्ती (राजा) होने वाला हुँ वह मैं जटाघारो तपस्वी बनकर चौदह ˆ 
वर्ष के लिये जंगल जा रहा हूं ॥ १०७ ॥ 
अन्यच्च-अवश्यम्भांवभावाचां प्रतोकारो भवेद्यदि । 
प्रतिकुयुंन कि नुनं नछरामयुधिष्ठिराः॥ १०८॥ 
झन्वयः-अवश्यमा।वमावानां याद प्रताकारः भवेत्‌, (तदा) नलरामयुधिष्ठिराः 
कि न प्रांवकुर्युः ॥ १०८ ॥ 
व्याख्या-अवश्यं भविष्यन्तीति अवश्यंभाविन: च भावा: अवश्यंसाविभावाः 
हेषां = अवश्यम्भविष्यतां सुखदुःखादिधर्माणां यदि = चेत्‌ प्रतीकार: = दुरी- 
करणोपायः तदा नलरामद्रुधष्ठ राः = पूवज्ञामानो राजान! कि न प्रतिकुर्युः = 
छयं दूरीकरणं न विदध्युः ? ॥ १०८॥ ' 
भाषा-और भो अवश्य होने वाळे सुखदुःखादि को रोकने का यदि को: 
उपाय होता तो नळ राम ओर यु।धछिर जेते चक्रर्ती राजा लोग उस उपाय ४: का 
एयों न करत ? ॥ १०८ ॥ * ` 
अपरञ्च-अबश्यमेव भोक्तव्य कृतं कम शुभाशुधम । झी: ' 
नाभुक्तं क्षोयत कर्म कल्पकाो[टरातंरपि॥ १०९ ॥ $ 
अन्वयः-कृतं शुभाशुभ कमे अवश्यम्‌ एव माक्तव्प्रम्‌, अभुक्त कर्म कल्पकोटिः 
शतः अपि न क्षीयते ॥ १०९ ॥ 
व्याइया-कृतं = अनुष्ठितं, शुभाशुभं = शुभम्‌ अशुभं वा कम, अवश्यमेव) 
सोक्तव्यम्‌ = डपभोक्तव्यम, अभुक्तं कर्म, कहपकोडिशतंः = को डिगुणितः अणि ` 


कह्वः) न्‌ क्ीयते ल एनोति,॥, १९६ Mhanta eGangotri Gyaan Kosha 


